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पुण्यश्लोक डँ सहन्द्रकुमार जौन न्यायाचार्यकी स्मृततिमें 
उनके अनन्य सखा 
णं° दरवारीलाल कोठिया न्यायाचायं 
तथा । 
प° दठसुखभाई सालवणिया को 


ग्रन्थमाला सम्पादकीय 


वडे हर्पकी वात है कि गत वीस-पचौसर वपसि जैन न्यायविपयक अनेकं प्राचीन ग्रन्थ प्रकारामे आये 
है जिनसे न केवल जैन दर्दानका यथार्थं स्वरूप प्रकट होता है, किन्तु भारतीय चिन्तनकी गह राई, सूक्ष्मता मौर 
विजालताका भी अच्छा परिचय प्राप्त होता ह 1 


जेन न्यायकी परम्पराकौ विलेप व्यवस्था ओर दृढता प्रदान करनेका श्रेय माप्तमीमासाके कर्तां समन्त- 
भद्र एव न्यायावतार भौर सन्मतित्कके कर्ता मिद्धसेनको है जिनका एज्यपादने अपने व्याकरणमे सम्मान 
पूर्वक उल्लेख किया है 1 यद्यपि पूर्वोक्त दोनो माचायेकि कालक्रम वे पूर्वापरत्वके सम्वन्धमने मतभेद है, तथापि 
इसमे किसीको कोई सन्देह नही कि उन्दने समस्त जैन न्यायकौ परम्पराको प्रभावित किया हं 


समन्तभद्रकी कृतिको अकल कने अपनी अष्टशती-दारा अलङकृत किया भौर विद्यानन्दिने अष्टसहसरी रच- 
कर उनके न्यायविवेचनको चरम सीमापर्‌ पटुंचाया । प्रस्तुत सत्यशासन-परीक्षा भी इन्दी विद्यानन्दिकी 
कृति है जो भव प्रथम वार प्रकरारमे लायीजारहीहं। दुरभग्यिति यह रचना अनूरीरह। स्वर्गीय ° 
महेन्रकुमार न्थायाचायं इसके शेप अरकी खोजमें जपने अन्त समय तक लगे रह । इसीलिए वे इसे अपने 
जीवनकालमे प्रकाशित भौ न देख सके । प्रस्नताकी वात ह कि श्री गोकुलचन्द्र जैनने इसका सम्पादन अपने 
हाथमे लेकर इमे वर्तमान रूपमे प्रस्तुत किया। जिन प्रतियोसे यह सम्पादन-कायं हृभादह वे सभो 
अपूर्णं है भौर एक ही प्रतिकौ प्रतिलिपिर्यां मालूम पडती हं, इस कारण इसमे कुड त्रियं व कमिर्याँ रह 
जाना स्वाभाविक है पर मागा है भव प्रस्तुत व्यवम्यित रूपमे यह्‌ रचना जा जानेसे दमक त्रुटियो आदिका 
शोधन भी क्रमश सरलतापूर्वक किया जा सकेगा 1 
परसतुत ग्रन्यमे जो आरोचनात्मक संद्धान्तिक विवेचन पाया जाता हँ उसका विदत्तापूर्ण सुन्दर परिचय 
डी० नयम टाटिया, डायरेक्टर, प्राकृत-जेन शोधसस्थान, वैशाली, ने अंगरेजीमे लिघकर इस प्रकालनको 
वहत उपयोगी वनाया है 1 इसलिए हम उनके विशेप भभारी है । 
भारतीय ज्ञानपीठकी मूतिदेवी ग्रन्यमालासे जन न्यायविपयक अनेक ग्न्य प्रकाशित हो चुके है जिनमे- 
सेकु प्रथम वार ही प्रकाशमे आये ह । भव मसमय आ गया ह कि उक्त समस्त रचनाभोका आोडन करके 
भारतीय न्यायश्ास्त्रको जेन घर्मकी देनका यथोचित मूत्याकन किया जाये । श्रौ शान्तिप्रसाद जैन तथा उनकी 
विदुपी पत्नी श्रीमती रभारानी इस प्राचीन शास्त्रीय सात्यके उद्धार भौर प्रक्रागनमे जो आक उदारता 
दिखला रहँ ह उसके लिए वै साटित्यिक ससारके विशेप धन्यवादके पात्र ह । ग्रन्थमाकाके मन््री श्री ल्म चन्द 
जैनकरा इम दिशामे प्रयास प्रगक्षनीय ह । इसी सुसयोगके वलपर आदा की जाती है कि जैन साहित्यकौ जो 


अपार निधि भभौ भी उपेक्षित पडी है वहं धीरे-षीरे प्रकाशमे आकर देशके सास्करृतिक भण्डारको सुसमृद्ध 
वनायेगी । 


= हौ° खा० जेन, जवलपृर 
आ० ने° उपाध्ये, कोल्हापुर 
ग्रन्थमाला सम्पादक 


सस्पादकीय 


सत्यगासन-परीक्षा प्रस्तुत सस्करणमे सर्वप्रथम प्रकागमे भारी रै) दमक प्रकलिनके मायी 
बरिद्यानन्दिका सम्पर्ण प्राप्त साहित्य प्रकारमे भा चुकता ह । सम्भवतवा यह विद्यानन्दिकौ अन्तिम कृति है, 
जिने वे पूरा नही कर सफे। जो पाण्डुचिपिर्यां वतमानमे प्राप्त ह, वे सभी अपूर्णं है-1 जादचर्ययहीहैकि 
व्रिचानन्दिफे अन्य ग्रन्थोकी चुनामे मत्यमानन-परीक्षाका प्रकागन इतने विन्दम्बसे हु 1 
सत्यमामन-परीक्षाकी जानकारी सर्वप्रथम प° जुगककिशोरजी मुस्तारने “जन दिर्तपी' ( माग १८, 
अक १०-११) मेदी वी। उप्तके वाद स्व० ५० मटेन््रकुमारजीने विद्यानन्दिक्रेत नत्यल्ासन-परीना' शीर्पक- 
ये एक विस्तृत निवन "अनेकान्त" ( वपं ३, विवरण ११ )मे निखाथा। वे उसका सम्पादन करना चाहते 
थे, किन्ु अन्य कार्योमि व्यस्त रहुनेके कारण न कर सके भीर असमयमे ही उनका दु सद अपमान टो गया। 
पी-एच डी के लिए सत्यश्ामन-परीक्षाका मुमम्पादित मस्करण तैयार कनेक विचारसे मने इमे 
मई १९६० हाथमे लिया था। करई कारणोसे यह्‌ पी-एच डी का विपयतो न वन पाया, किन्तु 
मनमे इमके सम्पादनका सकल्पं अवश्य वन गया गौर सम्पादनकौ त्परेप्रा मैने ० ० ने० उपाध्ये, 
कोल्हापुरको मैजकर सृन्नाव्र आमन्ित किये । उत्तरम डँ ° उपाध्येने न केवल सूपरेखाको हौ ठीक बताया 
वत्कि पाण्डुलिपि तैयार होनेपर उसे ज्लानपीठमे प्रकाित करनेका आख्वासन भी दिया । 
मूडविद्रीकी ताडपव्रीय कन्नड प्रतियां प्राप्त करने तथा उनके पाठान्तर लेने आदिके कारण मम्पादन- 
कार्यमे विलम्ब आते दिखा 1 इसी वीच सयोगसे भक्तुवर १९६१ मे प्राच्य-विया मम्मेरन, श्रीनगरमे अर 
उपाव्ये तथा ड° हीरालाल जनमे मिलना हमा । उनकी प्रेरणाके फलस्वरूप श्रीनगरमे चौटनेके वाद शौन्र 
ही इम कार्यको पूरा किमा भौर २८ दिसम्बर, १९६१को पूरौ सम्पादित पाण्डुलिपि प्रस्तावना तथा परिशिष्टो 
सहित डौ° उपाघ्येको भेज द । 1 
सयोग ही कटना चादिए कि सत्यगासन-परीक्षाको मुद्रित-प्रकारित हते पूरेदोवपंल्गगये। इम 
लम्बे अन्तरालं जो नये महत्त्वपूर्णं तथ्य सामने माये, उनकी यहाँ चर्चा कर देना उपयुक्त होगा 
आचार्यं विद्यानन्दिके समयका निर्णय करते हुए मैने १० दरवारीठालजी कोषियाके निष्कपकि आधार- 
पर विद्यानन्दिको उद्ोतकरके टीकाकार वाचस्पति मिश्रसे पहले बताया है ओर कारण दिया है कि विद्या 
नन्दिने उद्योतकरका तो खण्डन करिया है पर वाचस्पति भिश्चरकरा नही 1 वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ ई० 
माना जाता ह 1 फलत विद्यानन्दि इनके पूर्वं हुए 1 
मत्यदयासन-परीक्षाके ही साक्ष्यमे गौर जचिने-देखनेपर नात होता ह कि चिदयानन्दिने उ्योतकरके 
साथ-साथ वाचस्पति मिश्वका मी खण्डन किया है । सत्यशासन-परीक्षाके प्रारम्भमे ही पुरुपा्रैतशासन- 
परीक्षाके पूर्वपक्षमे निम्नलिखित पच जाया है, 
अनिर्वाच्याविधादहितयसचिवस्य प्रमवततो, 
बरिवर्त॑यस्येते वियटनिटतेजोऽवव्रनय 1 
यतङ्चाभूद्‌ विव चरम चरसु्यावचमिद 
नमामस्तदुव्रह्मपरिमितसुखन्लानससतम्‌ ॥ 
यह्‌ पद्य वाचस्पतिकी भामत्ती टीकाका मगल पद्य ह 1 इमसे स्पष्ट ह कि विद्यानन्द वाचस्पति मिश्वके 
वाद हुए्‌ । इसी सन्दर्भे तत््वार्थञ्लोकवातिकके इस उल्लेखको भौ जाचना-देखना चाहिए, “तदनेन न्यायनार्तिक- 
टीकाकारन्याख्यानमनुमानसूत्रस्य च्रिसूत्रीकरणेन प्रस्याख्यात प्रतिपत्तव्यमिति 1" ( तत्वार्थश्छो° पु० २०६) 
यहां न्यायवाततिकटीकाकारसे वियानन्दिको वाचस्पति मिश्रका ही उल्टेख अभीष्ट ह 1 इतस प्रकार विद्यानन्द 
वाचस्पति मिश्रसे तो निरिचत ही वादमें हुए सिद्ध होते हं । 


॥। 


सम्पादकीय ९ 


सत्थजामन-परीक्षाका प्रस्तुत सस्करण तैयार करनेमे पुण्यश्टोक प ० महेन्करुमारजी न्यायाचार्यकी स्मृति 
पदे-पदे प्रेरित भौर प्रबुद्ध करती रदी । उनके जीतेजी कभी मै दर्दनशास्व्रपर्‌ भपनी टेखनी चलानेके 
किए राजीनहूभा । जव भी वे किमी दार्यनिक ग्रन्थपर काम करनेको कटूते तो मे उत्तर देता, 'दरनास्व्- 
पर्‌ काम करनेवाले आप रोग वहूत है, म तो साहिच्यपर काम कम््गा ।' ओौर उनके जानेके वाद पटने-पहल 
मेरी ठेखनी दर्शनपर ही ची । 
जीवनके अन्तिम द्विनोमें महेन्रकुमारजी हरिभद्रके पड्द्गनममुच्चयका सम्पादन कर गहे ये! दम वपं 
पहले प्रारम्भ किया काम हम दोनोने मिलकर कु ही महीनों पूरा कर छियाथा। उमीप्रसगमे मे उनके 
निकटतम सम्पकंमे आया । बौर उम मम्पकके प्रतिफल मुले यह्‌ दृष्टि प्राप्न हुई कि मत्यशासन-परीक्षाके 
सम्पादनका यह्‌ कायं सम्पन्न कर सका । 
मत्यशासन-परीक्षाके मम्पादनमे अनेक व्रिद्रानो एव मित्रोका सहयोग तथा नुभकामनाषएुं प्राप्त 
रही ह । ॐं० आ ने उपाघ्ये ओर ० हीरालाक जनकी निरन्तर प्रेरणा न रही होती तो कदाचित्‌ इतनी 
जल्दो सम्पादन-का्यं पूरान हौ पाता। प० दलसुखभाई माल्वणिया तथा प० दरवारीनारजी कोटिया 
न्यायाचार्यमं तो मै प० महेन््रकुमारजीके साय खोया स्नेह, प्रेरणा ओर साहाय्य खोजता-पाता रहा । श्री धर्मपाल 
दोदरी मूडविद्रीने कव्रड लिपिकी दोनो प्रतिर्यां उपरन्ध करानेमे तथा प० देवकरुमार जैन मूडविद्रीनै उनके 
पाठान्तर लेनेमे सहायता की । १० नेमिचन्द्रजी शाम्वीके प्रयलसे जेन सिद्धान्त भवन, आराक्री प्रति प्राप्त 
हुई । इन सवके प्रति कृतज्ञ हँ । सम्पादनकालमे श्रौ पादवंनाय विद्याश्रम, वनारमके पुम्तकाल्यका मैने पृरा- 
पूरा उपयोग क्या ह । अतएव उसके अधिकारियोके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना अपना कर्तव्य सम्मता हं 1 
१० महेनद्रकुमास्जीके ज्येष्ठ पुत्र प्रिय पद्मकरुमार जैने पूर्वं स्नेहवण पण्डितजीकी प्रतिङिपिमे मच्यश्नानन-परीक्षाकी 
प्रनिखिपि कर लेने दी, प्रिय भागचन्दर जैन एम ए, माित्याचार्यने अपना अमूत्य समय देकर सहयोग ही 
नही किया, प्रत्युत बौघ्र कार्य पूरा करनेमें हाय भी वटाया । प्रिय लालचन््र जनने प्रतिलिपि करनेमे तधा अन्य 
जिन मित्रोने जाने-भनजाने प्रेरणा दी, उन वके प्रति कृतन्नता प्रकट करता हूं । प० हुकमचन्दजी न्यायतीर्थ 
तथा श्रद्धेया वहन काशीदेवीने मृ्षे इस योग्य वनानेमे मदासे सव क किया, उनका किन रव्दोमे भाभार मानूं । 
वैलारी प्राद्धत जन विद्यापीठकै वतमान डायरेक्टर ० नथमल टाटियाने अपने व्यस्त समयमे भी 
सत्यशासन-परीक्षाका अगरेजीमें विस्तृत परिचय छिखनेका अनुग्रह्‌ किया, इसके किए हृदयसे कृतक्न हं । भारतीय 
लानपीठके मान्य मधिकारियोका अभिर मानना कंसे भूल सकता हूँ जिन्टोने पृस्तकको सुन्दर सपमे प्रकादित 
करदिया । 
मेरी ङ्य थी कि प्रस्तावना मत्यगामन-परीक्षाके त्रुटित जश्ोपर भी वियानन्दिके अन्य म्रन्योके 
साष्यमे प्रकाम डालूं तवा विदयानन्दिका समग्र अव्ययन प्रस्तुत कर, किन्तु करई कारणमि वहन दौ मका! 
कदाचित्‌ यह्‌ पी-एच डी का विपय वनता तो कु ओौर मधिकं हो पाता । 
पुस्तकके रूपमे यह मेरी पटली कृति दै, इसनिए सृुञ्लाव ओर धिकायत दोनोका ही स्वागत करेगा 1 
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विद्यानन्टिका समय २९ 
चिदयानन्दिक्री रचनार्पु ३२ 
तच्वाथदरोकवातिक ३२ 
अष्टसदहसी या देवागमार्द्कार ३> 
युक्त्यनुश्चासनारद्कार ३२ 
विद्यानन्दि महोदय २३ 
आक्त-परीक्षा ३३ 
प्रमाण-परीक्ना ॐ 
पत्र-परीक्षा ३४ 
सस्यज्ञामन-परीक्षा ३४ 
श्री पुरपाद्वनाथ-स्तोत्र ३४ 
£ विद्यानन्दिके समग्र अध्ययनकी आवड्यकता 38 
1... । १-६७ 
मगलाचरण जर म्रन्थ-प्रतिज्ञा $ 
पुरूपादरेत आद्रि चोटह शासन 4 
परब्रह्म तक्षासन-परीक्षा ९-९० 


{ पूर्वपक्ष ] ब्रह्य एक तश्रा जद्धितीय इ 

एक ही त्रह्म अनेकं जड-चेतनमे मिन्न-मिन् प्रकरारसे ` द्विबायी देता हे 
विवतंवाद 

नरह्यसे प्रपन्चको उत्पत्ति 


4 ५ ८ 


विषय-सुचो 


अविद्या 
मायाबाद 
अव्रिया निवृत्ति दयी मोक्ष है 1 
सोक्षके साधन---श्रवण, सनन भर ध्यान 
साधनचतुष्टय 
बह्य-साक्षाव्कार 
[ उत्तरपक्च ] व्रह्ादधेतका प्र्यक्ष विरोध 
स्वप्नसाबरेदन प्र्यक्ष 
रन्दरजालिक प्रत्यक्ष 
आन्त प्रस्यश्च 
नर्विंकटपक प्रवयक्ष 
नेपेध मी प्रस्यक्षका विषय 
माध्य जर हेतुका दवेत 
भागम ओर बह्मका द्वैत 
घ्वसबरेदन ओर बह्का दवेत 
बह्यद्भेतको स्वत सिद्ध माननेमे दोष 
ब्रह्याद्धेतका अनुमानसे विरोध 
क्रिय्रा-कारक भद आरान्त नही 
वाध्य-वाघकका देत 
देते विना अद्धैतक्री सिद्धि असम्मव 
ब्रहमा्ेतवादमें पुण्य-पाप, स्वग-मोक्ष आदिकी व्यवस्था जसम्मव 
प्रमाण ओर प्रमेयकरा द्वैत 
अविद्याकी कटपनामे अनेक टोष 


दाद्र तशासन-परोक्षा 
पुरषाद्रितकी तरह शव्टाद्ैत मौ श्रचुक्त 
ज्ञानादं तशासन-परीक्षा 
( पूेपक्च ] बाह्य अर्थंके अमावकी सिद्धि 
सोत्रान्तिकसम्मत तच्जन्य, ताद्रप्य, तदभ्यबसाय 
योगसस्मतत का्यनिमित्तकारणत्व 
ग्रा्य-ग्राहकन्तनफो आान्तता 
सवि्ति-हारा समस्त वेद्य -वेदक व्यवहार 
अमुमत्र द्वारा विज्ञाना्रेतको सिद्धि 
[उत्तरपक्ष ] विन्ञानष्धैन प्रव्यक्च-विरुद्र है 
चाद्य जथ आ्रान्त नही हे 
यौगमम्मत चिक्तानकौ परिमापासे दोष 
स्वसवेटन-्ारा विजानाद्वेतकी सिद्धिम दोष 
श्ननुमानसे वित्तिनकरा वेद्य -वेदक माव माननेमे टोष 
वासनाभेद मानने दोष 
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सस्यर्चासन-परीक्रा 


द्विचन्द्रं श्रादरि हैत श्रसिद्ध आर विरुद हे 

अश्रान्त प्रव्यक्षसे बाह्य अथकी सिद्धि 

विक्ताना्वेत इ्ट-चिरूढ है 

अनुमान-दरारा वाद्य अथकी सिद्धि 

साधन-दूषण प्रयोगहेतु-दारा विज्ञानाद्धेत-सण्डन 

चित्राद्रं तज्ञासन-परीक्षा 

चित्रादेतशासनसे मी बाह्य अर्थका सपहव 

विक्ञानाद्रेतकी तरह चिरादेव मी प्रत्यक्ष तथा अनुमान-विरदध 


चार्वाक क्लासन-परोक्षा 

[ पूर्वपक्ष ] सवंद्का श्रमाव 

आगम जोर अनुमानका अमाव 

वरहस्पति प्रतिपादित चार भूत 

चार भूततोके योगसे चेतम्यकी उत्पत्ति 

मरकर उपरान्त आर जन्मसे पूं आस्माका अमाव 
पररकका जमाव 

जीवनका उदर्य 

[ उत्तरपक्ष ] चार्वाक मत प्रस्यक्च-विरुदध 

भ्रव्यक्षसे प्रभ्वी आदविके उपाढानोपाद्रेयमावकी प्रतीति 
स्वसवेठन प्रत्यक्षसे जीवकी सिद्धि 

मोक्तुत्व जावक्रा असाधारण धमं हे 

श्रचेतन रीर मोक्ता नही 

आत्मा अनादि-अनन्त तथा प्रथिग्यादिसे सवथा विलक्षण है 
चावक्िदासन इष्ट-विर्छ मीहे 

प्रतिपेध द्वारा जीवसमिद्धि 


[3 


गाण कद्पना-द्रारा जीवसिद्धि 

उद्धः पदठकौ अपक्षा जावसिद्धि 

शिटसम्मनि तथा जागमोक्ति-द्रारा जीवसिद्धि 

भूत भर चेतन्य दोनो सिन्न प्रमाण्राही हे 

प्रत्यमिज्ञान ओर पूत्रानुमवकी मिदि 

पुण्य-पाप ओर पररोककी सिद्धि 

सवन्नमिद्धि 

प्रस्यक्ष-दारा सर्वन्न निपेय असम्मत 

अनुमान-द्वारा सवने निपेध असम्मव 

व्राधकके अमावमे सवज्नरी सिद्धि 
वीद्धश्षासन-परीक्षा 

[ पूर्वपक्ष ] स्प मादिं पञ्च स्कन्ध 

सविकल्पकन्नान 

निर्विकल्पकजान 
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सन्तान श्रर्थात्‌. चित्तसन्तति २० 
चित्तसन्तति ही च्राव्मा = २० 
सन्तानोच्छितति मोक्ष ५ 
मोक्षका स्वरूप ९० 
मोक्षकर उपाय २० 
चार आर्यसव्य--टु ख, दु ख-सञुदय, टु ख-निरोध, दु ख-निवृत्ति २०-२१ 
अष्टा्िक माग २१ 
[ उत्तरपक्ष ] वोद्धमत प्रव्यक्ष-विर्द्ध हे २१ 
निरन्वय, विनाशशीट परमाणुकरा प्रव्यक्ष नही होता २९ 
श्रासन्न चोर सखष्ट परमाणुभमे स्थिर, स्थृल आदिक ज्ञान नही २२ 
वौद्धमम्मत प्रस्यक्ष रक्षण नही बनेगा २२ 
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[ पूवपक्च ] समार प्रधानमय ह २० 
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सदवरसारयोकी मान्यता ३० 
पुरूषफा स्वरूप ३० 
प्रकृति ओर पुरुषका भद-विजान ३ 
मोश्चका स्वरूप श्रौर उसके उपाय ३१ 
[ उत्तरपक्ष ] साख्यन्नासन प्रव्यक्ष-चिरुढ हं ३१ 
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श्रात्रिमवि माननमे अनेक दाप २१ 
तिसेमाच माननम दोप ३१ 
साग्न्य-सम्मन सष्टिप्रक्रियास दोप २२ 
महदादिको प्रधानका कायं माननेमे दोषं २१ 
सत्कायरेवादका खण्डन ३२ 
असत्काय वाद माननेमे ठोप ३२ 
महटढाटिको प्रधानका परिणाम माननेमे दोष ३२ 
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महदादिको प्रधानसे भिन्नामिन्न माननेमे टेप ३२ 


सत्यशासन-परीक्षा 


प्रधान आदि चौवीम तोका सण्डन 

भोग्य श्रमावमे मोक्ताकां अमाव 

माख्यगासन इष्ट-विरुद भी हे 

युरुषको कटस्य निस्य माननेमे अनुमान-विरोध 
मोग अनिस्य हे, क्योफि उत्पत्तिमान्‌ हे 

भोगोकी श्रनिस्यतास पुरूपकी अनित्यता 
वर्णाश्रमधर्म श्रादिका प्रतिपादर सास्यागम मी प्रमाण नही 
दृष्ट विद्ध होनेसे साख्यागम प्रमाण नही 
वेशेपिकशासन-परीक्षा 

[ पूत्पक्च ] बुद्धि आरि नव गुण 

गुणांक श्रच्यन्त समाति मोक्ष 

द्रव्यादि पडा्थका सावम्ये-वेधम्यरूप तस्वन्नान मोक्षका कारण 
प्रथ्वी ग्रादि नवदठरय्य 

रूप, रस आदि चौवीस गुण 

उरक्षेपणा आदि पोच कमं 

सामान्यके भेद पर अर अपर सामास्य 
मोक्षप्राप्तिफी प्रक्रिया 

पूर्वोपानित कमं कि सोगनेऊ़ विषयमे ठो मत 
इक्कीस प्रकारके दुख 

[उत्तरपश्न ] वेणेषिकशासन प्रव्यक्न-विर्ढ है 
अवयव-अवयवी श्ाटिके मे्दरान्तका खण्डन 
अवयव-अवयवी आदि कथचित्‌ मिन्न हे 
सरवयव-अवयवीका समवाय मानने दोप 
वेदोपिकामिमत समवायका खण्डन 

समवाय समवायोकरे आशित दहंया नही 

परमाथत समवाय समवायीके आधित नदी हो सक्ता 
समवाय शोर समवायीका कौन-सा सम्बन्धहे 
समचायका स्वत सम्बन्ध माननेमे ढोष 

प्रस्यश्च सिद्ध पठाथमे प्रद्न अनुचित 

समवायका स्वपरफे सम्वन्यकरा कारण माननेमे दोघ 
ममवायक्ा नाना उपपत्तियो-दवारा खण्डन 
समवायकरे अमावस सयोगकरा जमाव 

सम्बन्वके अमावमे सव वस्तुजोका अमाव 
मयोगक्रे जमात्मे सव उरव्यरोका जमाव 

ग्रव्यक्ष विरोधक उपहार 

चैगेपिक्रलायन इ्ट-विच्छ मी 

इदवरकतून्व अनुमान तथा श्रागम-व्रिल्द्र दं 
इदवरक्ा ससारका कता माननम अनेक दोष 
अरीन इदयर तन्वाद्रिस करना नदी हो सक्ता 
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विपय~तूची 


प्रथिव्याटिको उुद्धिमद्धेतुक मानमेमे ढोष 

ईश्वरको कर्ता मान मीक तो वह विचित्र घोर द्ु.खक्योदेतादै 

यदिदु खम श्राणियोके पाप कारण है तो तनुकरणादिमि मी ईदवरणो 
कारण साननेको आवद्यकता नही 

अचेतन क्म मदिरां आदिकी तरह तनुकरणादि उव्पन्न करनमे कारण है 

तनुकरणादि एक बुद्धिमद्धेतुक है या श्रनेक 

बुद्धिमद्धेत॒ुमे सिद्ध-साधन शौर अनैकान्तिक दोप 

अधिकरण सिद्धान्तन्याय मी ठीक नदी 


गोनेसे अ = 9 


अनेक टोषयुक्त होनेसे वैदो पिकशासन इष्ट-विश्द 


नेयायिकशासन-परीक्षा 
[ पूर्ंक्च ] प्रमाण-प्रमेय-आद्ि त्वोके जानसे मोक्ष 
मन्यो श्ादि योगत्रय 


सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य ओर सायुज्य मुक्ति 
यम, नियम आदि योगके आढ अग 

[ उत्तरपक्ष ] नैयायिक मत प्रव्यक्ष-विरुद्ध है 
वैरोपिकशासनक्ी तरह इसमे मो श्रनेक ढोप 
नैयायिक सम्मत पोडकापदाथग्यवस्था समव नही 
यौग आगम सी प्रमाण नही 

नैयायिक-वैशेषिक सम्मत सव द्टे्ट-विरुद 


मोमासक-माद्वप्राभाकरसश्ासन-परोक्षा 

[ पूपक्ष ] माके अनुसार प्रथिव्यादि ग्यारह पठाथं हे 
गुण आदि स्वतन्त्र पदाथं नदीं 

प्राभाकररोके अ्रनुसार पृथिव्यादि नव पदाथ 

पदाथेकि याथास्म्य ज्नानसे मोक्च 

नित्य, नैमित्तिक, काम्य आर निपिद्ध अनु्टन 

स्वगं ओर अपवगंके साधन 

सुसुष्चुको श्रचनित दोना श्रावद्यक नही 

मार्टोक्र अनुसार मोक्षार्थीको काम्य ओर निषिद्ध श्रुष्टान वित 
[ उत्तरपक्ष | मीमासक मत प्रव्यक्ष-विरुदध 

नित्य, निरन्वय, च्यापक सत्ता सामान्य प्रत्यक्ष-विरुद 
सत्ता सामान्य माननेमे श्रनेक दोप 

सामान्य ओर व्यक्तिका तादात्म्य मानने दोष 
सामान्यकी सिद्धिमें द्वि गगरे देतु दोषपणं 
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प्रस्तावना 


[ १ | सम्पादन परिचय 
[ ऋ ] प्रति परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थके मृ पाठकी शुद्धिमे निम्नठिखित तीन हस्तकिखितत प्र्तियोका उपयोग क्रिया 
गया ह-- 

(कः-- यह्‌ श्रौ जन सिद्धान्त भवन, आरा ( विहार ) की प्रति ह । वहां इसकी ग्रन्थसख्या १०७ 
है । इसमे १३५५६ इच साईइजके कुल २९ पत्र है 1 एक पत्रं एक ओर १२ पवितां तथा एक पवितम 
करीव ५० अक्षर ह । लिपि देवनागरी ह । छिखावट साफ किन्तु अगुद्ध ह 1 म्रन्थ उत्तम दामे है। इसका 
प्रारम्भे इम प्रकार ह-- 

“ङ नभम सिद्धेभ्य । 
विद्यानन्दाधिप. स्वामां विद्वो जिनेदवर. । 
यो रोक्ैकदितस्तस्मे नमस्तात्‌ स्वास्मरुन्धये ॥ 
अथ सत्यक्ासन-परीक्षा 1” 
अन्त इस प्रकार है-- 

“नहि मिन्नदेदासु च्यक्तिपु सामान्यसेकम्‌, यथा स्थूलादिपु वशाठिरिति प्रतीयते, यतो युगपद- 
मिच्रदेशस्वाधारघत्तित्वे सत्येकत्व तस्य सिद्धयेत्‌, स्वाधान्तरारेऽस्तित्व साधयेदिति तदेवमनेकवाधक- 
सद्धावाद्‌ भाद्प्राभाक्रेरिष्ट "" मद भूयात्‌ 1*” 

प्रतिक भारम्भ अथवा अन्तमे कही भी लिपिकार या ल्िपिकालका सकेत नही है । 

सर्वप्रथम मैने इसी प्रत्िसे प्रेसकापी की थी, इसलिए इसका सकेत चिद्व (कः रखा ह 1 अशुद्ध 
होनेके कारण इसे पूर्णं रपस मूक प्रति न माननेपर म सम्पादनका प्रथम आधार यही प्रति रही है । 

खः यह्‌ प्रति श्री जैन मठ मूडविद्रीके शास्तरभडारको ताडपत्रीय प्रति है । वहांके शास्तोमें इसकी 
सख्या ६५२ ह } इसमे २०॥) > १1) इचकी साइजके १९ ताडपत्र है } प्रत्येक पत्रके दोनो तरफ ग्रन्थ लिखा 
गया ह । केवर पहले पत्रके एक भोर ल्खि हं । प्रत्येक पत्रमें प्राय ८-८ षक्तिर्यां है, कुमे ७ पक्र्या 
भी ह । प्रति पक्तिमे ९८ से १०० तक अक्षर ह । प्रति पत्रमे दोनो किनारे हासिया ( माजिन ) ह भौर वीच- 
मे दो जगरहपर डोरी पिरोनेके चिए चेद वने हं 1 ग्रन्य उत्तम दशाम ह । इसको लिपि कन्नड ह । अक्षर साफ, 
सुन्दर भौर सुवाच्य हँ । क्पिकारने कही-कही सुन्दर वैल-वूटे भी बनाये ह । भापा-सवन्धी अशुद्धिया 
इसमे भी ह । प्रन्थकाप्रारम्म “ऊं नम सिद्धेभ्य* के वाद पूर्वोक्त मगलपद्से ही दोताह। भन्तभी 

कः प्रतिकी तरह ही ह । आदि, मघ्य या अन्तमं कही मी क्िपिकारका नाम तथा लिपिकार भादिका उल्टेख 
नहीं है । स प्रतिका सकेत चिह्न खः है । 

धः यह्‌ प्रति भी श्री जैन मठ, मूडविद्रीके शस्त्र भडारकी ह । वहां इसकी ग्रन्यसख्या ५५२ 
है 1 इसमें १३०८२ इच साइजके कूर ४२ पतर ह । प्रत्येक पत्रमे एक भोर प्राय ७-७ पक्नरयां ह । कुं 

६-९ पवितर्यां भो है । प्रति पक्ति ५० से ५२ तके अक्षर ह । प्रत्येक पत्रमे दोनो भोर हामिया ( माजिन ) 
छोडा गया ह । वीचमे डोरी पिरोनेके लिए एकच्ेदभी ह । ग्रन्य उत्तम दामे ह 1 इमकी मी कल्पि कन्नड 


है \ मक्षर साधारण सुन्दर तया सुत्राच्यदह। प्रथम पत्र योडा-सा टूट गया ह, जिसमे दो-तीन मक्षरभी 
चले गये है | 


२ सस्यशासन-परीक्षा 


ग्रन्यका आरम्भ “ॐ नम सिद्धेभ्य., निर्विध्नमस्तु" लिखकर पूर्वोक्त प्रकारये हौ किया मया हे । 
इसके अन्तिम कछ पत्र स्थानान्तरित हो गये प्रतीत होते ह । अन्तिम ४३ेवां पृष्ठ निम्न वाक्योके साथ 
समाप्त होता ह- 

^“ससर्महाने सकला्थंहानिदुनिवारावेदोपिकाणामुपनिपतति 1 तदुक्त स्वामिभिः" `“ 1” 

भापा-सवन्वी मदाद्धियोके साथ इस प्रतिमं एकाव मक्र, शब्द मौर कटी-कटी वाक्य तक दयूट 
गये है । इख खवके वाद भी यहं प्रति उपयुक्त दोनो प्रतियोकी बपेका अधिक गुद है । इसका सकेत-चिल्ल 
ष्णः हे। 

अप्राप्त प्रति 

सत्यश्ासन-परोश्चाकी एक प्रति वम्बईके एेकक पन्नालाल सरस्वतो भवनमें भौ ह जो मुज्ञ प्राप्त नदीं 
हो सकी । यह्‌ प्रति भी आराकी प्रतिकौ तरह बपूर्णं है ॥ 


[ आ ] मूल ग्रन्थ संयोजन-- 
मूर ग्रन्यकरा सम्पादितं विवान निम्न प्रकार क्रिया गया है-- 


[क] युद्ध पाठ 

उपर्युक्त तोन प्रतियोके पाठोमे जो सवसे अविक उपयुक्त एव मदी प्रतीत हुआ उसे मूलम रखकर 
दुसरी प्रतियोके पाटोको सकेत-चिह्भके साथ नीचे पाठान्तरोमे दे दिया ह । 

तीनो प्रतियोसे मिलान करनेके वाद भी यदि कही कोई अक्षर वदित प्रतीत हुमा तो उसे [ ] 
एसे कोष्ठकके अन्दर मूर पाठके साथही दिया गया है । 


उद्धृत वाक्योमें यदि कोई चरुटि प्रतीत हई तो उसके मूर स्यलको खोजकरं उधके आघारपर पाठ-, 
शुद्धि की गयीहं। 

इस त्रिकोणात्मकं प्रयलनसे मृ ग्रन्थको पूर्णं शुद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है 1 

[ ख ] उदूधृत वाक््योके मर स्थर तथा अन्य संकेत 

प्रस्तुत ग्रन्थे विभिन्न गस्तोके अनेक उद्धरण आये हं, उन सभीके मर स्थलोको खोजनेका प्रयल 
क्रिया गया ह! अविकादा जो मिक गये ह -उनके मूल स्थानोकां सकेत तत्तत्‌ ग्रन्थोके सकेतोके साथ उद्धृत 





वाव्योके साथ | ] से नैकिरमें दे दिया ह, जो नही मिले उनके सामने ब्रेकिट खारी छोड दिया 
है । इससे कममे-कम इतना पता तो लग ही जायेगा कि यह उद्धृत वाक्य है । 
उद्धृत वाव्योको “ "” दोहर उद्धरण चिह्वुके मीतर दिया गया ह । 
दूसरे सकेत अन्य सिद्धान्त व सद्धान्तिकोके है 1 एसे नामोके नीचे---- इस प्रकारकी रेखा दी गयौ ह । 
ग] विषय विभाग 


सम्पादनके किए जो तीन प्रतिं प्राप्त हुईं उनमे-से किसीमे भी प्रन्थमें कोई वर्गकिरण नही हं। 
हमने सर्वप्रथम पूरे ग्रन्थको पुरुषाद्रैत आदि विभिन्न शासनोके अनुसार--पुरुषाद्रेतदासन-परीक्षाः इत्यादि 
नामसे वर्गङ्ित करिया हं । तदनन्तर प्रत्येक परीक्षाको वाक्य खण्डो ( पैराग्राफस्‌ ) मे वाट दिया ह । 

[ घ ] अथेवोधक तथा तुरनाद्मक रिप्पण 


ग्रन्थके मूल पाठपर हिन्दीके अकका सकत देकर नीचे दो प्रकारके टिप्पण दिये गये है । इनम कुछ 
अर्थवोधक हे कुछ तुलनात्मक । अर्थवोवक रिप्पण विशेष करके सर्वनाम रन्दो तथा पिर शब्दोपर लिखे गये 
है । तुलनात्मक टिप्पण जो बहुत ही जल्प ह, विद्यानन्दिके दूसरे ग्रन्यो तथा न्याय स्वके अन्य जैन-जैनेतर 
ग्रन्योसे लि गये ह । ये टिप्पण या तो विषय-साम्यके गाधारपर ह या शब्द-साम्यके आधारपर । 





१ पे, दुरवारीखटख्जी कोव्या--आष्ठपरीक्षा, प्रस्तावना, प° ४४। 


प्रस्तावना २ 


[ड] पाठान्तर 
जैसा कि ऊपर पाठ-गुद्धिमे लिखा जा चुका ह--सम्पादनके क्ए उपयोगमे सायी गयी तीनो 


प्रतियोमे-से सर्वाधिक उपयुक्त पाठ मूलम रखकर अन्य पाठको नीचे पाठन्तरोमे दे दिया है । पाठान्तरोके 
किए अग्र जीके अकोका सकेत ह । 


{इ 1 परिक्िष्ट- 
इस सस्करणमे निम्नलिखित परिरिष्ट जोड गये हं- 
१ मूल रन्थके पद्योकी अनुक्रमणिका । 
२ मूर ग्रन्थे उद्धृत वाक्योकी अनुक्रमणिका 1 
३. मूल ्रन्थगत दार्शनिक तथा पारिभाषिक शब्द । 
४ मूल तथा प्रस्तावनागत विरिष्ट शब्द । 


[ २ ] ्रन्थ-परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ मध्ययुगके महान्‌ जन ताक्रिक भाचार्यं विद्यानन्दिकी अपूर्वे कृति ह । इस सस्करणमे यह 
सर्वप्रथम प्रकाश्मे आ रही हं | 


नाम 

ग्रन्थके प्रारम्भमे ्रल्थकारने एक अनुष्टुप्‌ पद्मे मगलाचरण किया तथा उस मगर पद्मे 
द्ठेपसे अपने नामका भी सकेत कर दिया हं । मगर प्यकं वाद ग्रन्थका नाम 'सत्यश्ञासन-परीक्षा' दिया ह 1 

'सव्यशासन-परीक्षा' इस नाममें तीन गब्द है-- सत्य, शासन ओर परीक्षा । इन तीनो शब्दोकी व्याख्या 
विद्यानन्दिने स्वय की ह । वे लिखते है--सव्यका भर्थं ह प्रत्यक्ष तथा अनुमान आादिसे बाधित न होना, 
शासनका अर्थं है विभिन्न दार्खनिके सम्प्रदाय तथा परीक्षाका अर्थं है--यह्‌ घमं इसवस्नुरमे बनता है या नही 
ससारमे अनेक दार्गनिक सम्प्रदाय प्रचलित है, उनमे कौन सत्य हो सकता है, प्रस्तुत ग्रन्थमे इसी वातकी 
परीक्षा को गयी ह । (§ १-२ ) इस तरह “सत्यशासन-परीक्षा" यह्‌ ग्रन्थक सार्थक नाम ह । 

देखना यह्‌ है करं विद्यानन्दे प्रस्तुते ग्रन्थका नाम 'सत्यशासन-परीक्ता? ही क्यो रखा, 'दरन-समीक्षा,* 
“सत्यदर्शन-समीक्षा' भथवा एेसा ही ओौर कोई दूसरानामभीतोदहये सक्ताथा? 

वास्तविकता यह कगती ह कि विद्यानल्दिके सामने ग्रन्थका नामकरण करते समय केवल ्रन्थकीं 
अन्वर्थताका ही प्रन नही था प्रत्युत पूर्व-परम्परा तथा नवनि्माणक्रा भी प्रज्न था । पूरव-परभ्परामें विद्यानन्दिके 
सामने परीक्षान्त नामवाे अनेक बौद्ध ग्रन्थ थे । दिगनागङृत भआालम्बनपरीक्षा व त्रिकारपरीक्षा, घर्मकोिक्ृत 
सबन्धपरीक्षा, धर्मोत्तिरकृत प्रमाणपरीक्षा आदि परोक्षान्त नामवाले वौदधग्रन्थ प्रसिद्धयथे। इसके विपरीत 
जैनदर्शनका एक भी ग्रन्थ परीक्षान्त नामवाखा नही था । इसलिए विद्यानल्दिके समक्ष जनसाहित्यकी परम्परामे 
एक नये नामकौ पूतिका भो प्रद्न था 1 इसो कारण विद्यानन्दिने एक ओर जां तच्त्वाथदलोकवातिक, अष्टसहस्री 
तथा य॒क्व्यतुरासनटीका नामक भाष्य ग्रन्थ छख वही प्रमाण-परोक्षा, परच्त-परीक्षा, आप्त-परीक्चा तथा सत्य- 
शासन-परीक्षा परीक्षान्त॒नामवाले महृत्पण प्रकरणोको रचना को । वादके कतिपय अन्य जैनाचायेनिभी 
विद्यानन्दिके मनुकरणपर जन्य ग्रन्थ भी परीक्षान्त नामवाले छिखे ! उदाहरणके लिए नव्यन्याय युगके महान्‌ 

_ विद्वान्‌ उवाघ्याय यश्लोविजयकौ अध्यात्मपरोक्षा तकंरेरोका महत्त्वपूर्णं ग्रन्य ह । 


इख तरह प्रस्तुत ग्रन्थ सत्यरासन-परोक्षाके नामकरणमे विद्यानन्दिने अन्वर्थता, पूर्वपरम्परा तया 
नवोनताके पूरणं सामज्जस्यका घ्यान रखा है । 
इसी प्रसगमं विद्यानन्दिने मक्त (भाप्तवत्‌' पदके द।रा पने दूसरे ग्रन्थ आप्तपरीक्षाकी भो सूचना 


ट सत्यशासन-परीक्षा 


दी है1 जिस तरह प्तक विषयमे विवाद ह करि कपिल, सुगत तथा मर्हन्त भदिमे आप्त कोन है, उसी 
प्रकार प्रब्रह्यादैत मादि चासनोमे सत्य कोन हयद्‌ भी विवाद एव परीक्षका विषय हं । 


विषय 


इसके अनन्तर विद्यानन्दिने सत्यलासन-परीक्षाके प्रतिपाद्य विषयका स्पष्ट निर्देश करते हुए ल्वा 
है कि षवर्तमानमे पुरुपा्ैत मादि मनेक दार्शनिक मत प्रचलित है, किन्तु वे सभी सत्य नही हो सकते क्योकि 
एक गोर उनमें पारस्परिक विरोध देखा जाता ह मौर दुसरी भोर प्रत्यक्ष तथा अनुमान भादि प्रमाणोकी 
कसौटीपर भी वे सत्य नही उततरते । इसचिए प्रस्तुत अ्रन्थमे सभी शासनोको प्रमाणकी कसौटीपर कृसकर यह्‌ 
देखा जायेगा कि कौन-सा शासन सत्य हो सक्ता हं । (१२ ) 

इसी प्रसगमे विद्यानन्दिने एकत प्रश्न उठकर उसका समाधान करिया हं-- 

प्रल--जव किं सभी दर्शनोमें पारस्परिक मतभेद देखा जाता ह॑तो सभी भसत्य ठौना चाहिए, 
कोई भी सत्य नही हौ सकता ? 


उत्तर-प्रकार भौर गन्धकारकी तरह एकान्त-अनेकान्त, दरैत-अद्रैत तथा भाव-अभावके निपेधे भी 
विवि ह, क्योक्रि जिससे जिसका निपेघ किया जा रहा है उन दोनोरमे-से किसी एकका सत्य होना नितान्त 
आवदयक हं । एककी विधिके विना दूसरेका निपेव नही वन सकता । इसलिए यह्‌ कहना युर्वितयुक्ते नही 
कि पारस्परिक विरोध देखे जानेके कोरण कोई भी दर्शन सत्य नही ह प्रत्युत जो शासन प्रमाणकी कसौटीपर 
सही उतरे वह्‌ अवश्यमेव सत्य ह । ( ६२ ) 

इतना कहनेके वाद विद्यानन्दे प्रारम्भे ही यह भी स्पष्ट कर दिया ह किं भनेकान्त दासन ही सत्य- 
शासन हं, क्योकि परीक्षा करनेपर वही प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि प्रमाणोसे बाधित नही होता ( ६४ ) 


इस पृष्ठभूमिके साथ सत्यशासन-परीक्षामे पुरुषद्रैत भादि चौदह शासनोको परीक्षा करनेकी प्रतिज्ञा कौ 
गयी ह 1 प्रत्येक शानक पूर्वपक्षे उसके मूर ग्रन्थोप्े उद्धरण देकर सर्वप्रथम उस शासनके मन्तज्योका वर्णन 
करिया गया है, इसके वाद उत्तरपक्षमे उनकी समाखोचना तथा अनेकान्त शासनको निर्दष्ट सिद्ध किया गया 
दै, जिके लिए विद्यनिन्दिने जपने तकोकि अत्तिरिक्त पूर्वाचायकि वाक्योको भी प्रमाण रूपमे उद्धृत किया ह 1 
प्रत्येक शासनके भन्तमे वि्यानन्दिको स्वनिमित दो या तीन कारिकाएं ह| 


विषय विभाग 

सत्यशासन-परीक्षामे जिन शासनोकी समीक्षा कौ गयी ह उनका वर्गकरण निम्नप्रकार ह~ 
१ पुरुपाद्रेत ८ निरीश्वर साख्य 
२ शब्दादरैत ९ नैयायिक 
३. विन्नानादैत १० रवशेषिक 
४ चिव्रादेत ११ भाट 

ˆ ५. चार्वाक १२ प्राभाकर 
६ बौद्ध १३ तत्तवोपप्ठव 
७ सेदवर साख्य १४ अनेकान्त 


इन चौदद शासनोको विद्यानन्दिने दो श्रेणियोमे विभक्त किया हं -- १ बदैतवादी या बभेदवादी, 
२, दैतवादौ या भेदवादी 


५ [० अदरेतादी नसे निक ५ [4 ठि 
अदत वादो- अद शासनोपे प्रयोजने उन दा सप्रदायोमे ह जो केव किसी एक तत्त्व 
को मानते है । वाहे वे परमव्रह्येतको माननेवलि वेदान्ती हो या विल्लाना्ैतको माननेवाके बौद्ध । इस 


प्रस्तावना ५ 


तरह भ्रारम्भके चार दर्शन अदतवादी या मभेदवादी ह । 

दवेतवादी-दैठवादौ या भेदवादी चासनेसि प्रयोजन उन दार्शनिक संप्रदायोसे है जो किषी- 
न-किसी रूपमे एकसे अधिक तत्को स्वीकार करते ह । चार्वाक पृथ्वी मादि पांच भूतोको स्वीकार 
करता है, इसक्िए प्रव्यक्ैकप्रमाणवादी होनेपर भी उसको गणना दतवादी या भेदवादी दयंनोमें 
की गयीह। बौद्ध भमनात्मवादी होनेपर भी पञ्वस्कन्धोको स्वीकार करनेके कारण भेदवादी ह। 
साख्यने प्रकृति भौर पुरुप दो तच्च माने ह | इसी तरह नैयायिक, वैरोपिक आदि अन्य शासनोमे भी एकसे 
अधिक तत्त्व स्वीकार किये गये ह । इसलिए इन मवकी गणना भेदवादी दर्दने कौ गयी ह । इस तरह उप- 
युक्त शास्रनोमे प्रारम्भके चार शासनोको छोडकर दोप दस शासन द्वैतवादी या भेदवादी हैं। 

उपयुक्त चौदह शासनोमे-े प्रस्तुत सस्करणमे केव प्राभाकर शासन तक ही ग्रन्थ मुद्रित हुभा ह, 
वास्तवमें तो प्राभाकरशासन मौ पूरा नही है) 

यहं सस्करण जिन हस्तक्िखित प्रतियोके आधारपर तैयार किया गया ह, उन सभीर्मे ग्रन्थ इतना ही 

पाया जाताह। समव ह भविष्यमें इसको पूं प्रति भी कदी उपल्ब्व हौ जापे 1 यह भी सभव ह कि यह्‌ 
विद्यानन्दिको अतिम कृति हो, जिसे वे प्रान करस्केदहो। 
माषा ओर डौली 


सत्यदासन-परीक्षाकी माष सरर, सुवोघ एव सरस सस्त ह । उदुधृत वाक्य तथा विद्यानन्दिकी 
स्वनिमरति कारिकामो (जो कि प्रत्येक शासनकरे अन्तमे पायी जतीरह) के मतिरिवत सपूर्णं ग्रन्थ 
सुन्दर गद्यमे रचा गया हँ । न्यायकौ शुष्क दौरीमे भी सस्छृतका माधुर्य सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका 
सव्यश्चासन-परीक्ना अद्टितीय प्रमाण ह 1 अष्टनहसी तथा तच्ार्थर्लोकवातिककौ दुख्ह भापा लिखनेवाला 
व्यविति इतना सरख शव्द-विन्यास मी कर सकता है; यह विद्यानन्दि-जेसे सस्कृत भापाके महान्‌ पण्डितके लिए 
ही संभव धा । छोटे-छोटे वाक्योमें कठिनसे-कठिन प्रमेयको उपस्थित करके विद्यानन्दिने सच्कृत भौर न्यायके 
गूढ तत्त्वोको समञ्ानेका प्रयत्न किया ह । 
सत्य्ञामन-परीक्षाकी भापा कही-कही साहित्यकौ तरह आल्कारिक भी हो गयी है । जंसे- 
“एव हि सर्वभावाना क्षणभद्धसगममेवाद्खश्ुद्धारमद्धकुर्वाणास्ताथागता सगिरन्ते 1“ ( बौद ०१ ) 
“ध्राक्‌ परमाणव प्रत्तिभासन्त इति परेपा प्रतिज्ञा पोप्लृयते 1" ( बौद्ध० १ १८ ) 
इन उदाहुरणोमे रदाब्दानुप्रास्की छटा दर्चानीय ह । 
भापाके जालमे लपेटकर विद्यानन्द साहित्यिक उपहास किये चिना भी नही रहते-- 
“न चैते प्रत्यक्षवुद्धौ भिन्ना प्रतीयन्ते प्रत्यक्ताञ्च स्वोकर्तुमिच्छन्तीति तेऽमी अमूल्यदानक्रयिण ।' 
॥ ( वैरे° १ ११) 
इस पक्ति-द्रारा किस ॒कूगल्तासे पू्वपक्षीको मुप्तखोर कड दिया गया है, यह्‌ देखने योग्य हैँ । 
गौर भी- 
“तथा च हैयोपादेयोपायरहितमयमल्लीक केवल विक्रोगती्युपक्षाहं एव 1“ ( बौदढ० 8५०) 
इन शब्दोके हारा विद्यानन्दिने धर्मकोत्तिके निम्न दव्दोको स्घन्यवाद लौटा दिया है-- 
“एतेनैव यदहौका यत्किचिदश्लोकमाकुकम्‌ । प्रलपन्ति * " "1" ( प्रमाणवात्तिक ३।१८२ } 
इस प्रकार खत्यासन-परीक्षाकी भापा पाठ्कको न तो कही स्कावट पैदा करती हं गौर न अरुचि । 
सव्यश्चासन-परोक्षाको शैख यद्यपि विपय-प्रतिपादनकौ दुष्टसि न्याय-ग्रन्योके समान दही कही 
जा सकती ह, फिर भी इसको एक अपनी अनूटी विलेपता भी ह 1 जिस दर्शनको समीक्षाके लिए प्रस्तुत 
करना ह सर्वप्रथम उसके सिद्धान्तोको उसी दर्शानके मूल ग्रन्थो उद्वरण देकर विस्तारके माथ पूर्वपक्षको 
स्थापना की जाती हं । पूर्वपक्षक्रो पढते समय एेसा महभ दता है कि उसौ दर्भनके मूल श्रष्को पडा 
जा रहा हो । उदाहरणके किए ब्रह्याद्रेतको ही ठे ठे, पवंपक्षकी स्यापना इस प्रकार कौ है-- 


६ सस्यदासन-परीक्षा 


४८ 


देशकाराकारव्यवच्छिन्ननिर्यभिचार-सकलावस्थाग्यापि प्रतिमासमात्रमखण्डज्ञानानन्दामूृत्तमय परम- 
्रह्ीकमेवास्ति न तु दितीयम्‌, “एकमेवाद्ितीय ब्रह्म" इत्याय्याम्नायात्‌ 1” ( परम० § ५ ) 
“(कथमेकमेव परत्रह्मास्ति, परस्पर भित्नाना नानात्मना प्रतीतेरिति चेत्‌, न, एकस्यापि तस्य भूते भूते 
व्यवस्थितस्य जलेपु चन्द्रवत्‌ अनेकया प्रतिमाससमवात्‌ । तदुक्तम्‌-- ् 
“एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित । 
एकघा वहुधा चैव दुरयते जलचन्द्रवत्‌ 1” ( वदी० § ६ ) 
इसके आगे भौर भो विस्तारके साथ ब्रह्माटैतका विवेचन है । इसे पठकर यह्‌ कगता ह कि वेदान्तका 
ही कोई ग्रन्थ षढाजा रहा हो । यही प्रक्रिया प्रत्येक शासनमे मपनायी गयी ह । 
पूर्दपक्षके वाद उत्तरपक्षमे उस्र शासनको विभिन्न तका तथा पूवं जेनाचायेकिं हास्त्रौसे प्रमाण देकर 
दृष्ट मौर इष्ट विख्ढ सिद्ध किया गया है । यथा-- 
“तदेतत्‌ “ प्रत्यक्षविर्ढम्‌ * तथेष्टं विरद्धञ्च ^ 
यही शलो पूरे ्रन्थमें अपनायी गयी ह । 


| {३ | ्रन्थसार 

१ १-४. विद्या ( अनन्तक्ञान ) तथा आनन्द ( अनन्तसुख ) के अधिपति जिनेनरदेवको विद्यानन्दस्वामी- 
फा नमस्कारो) 

इस ग्रन्यका नाम सत्यशासन-परीक्षा है 1 इसमे पुरषादैत, राब्दाद्रैत, विन्ञानाद्रैत, चिवराद्रैत, चार्वाक, 
वौद्ध, सेदवरसाख्य, निरीद्वरसाख्य, नैयायिक, वशेपिक, भाद, प्राभाकर, तत््वोपप्ठव तथा अनेकान्तशासनके 
सत्यत्वकी समीक्षा कौ गयी हं । परस्पर विरो वातोका प्रतिपादन करनेके कारण समी शासन तो सत्य हो 
नटी सकते, कोई एक ही सत्य होगा । सत्यताकी कसौटी यह ह कि जो बसन दृष्ट (प्रत्यक्ष }) तथा इष्ट 
( अनुमान भादि ) से वावितनहो वही सव्यहुं। इमी ञावारपर समीक्षाकी गयी ह। 

४ {[ परमवरह्यद्वेत-शासन-परीक्षा ] 

[ पूर्वपक्ष | 

४५ ब्रह्म.एक रै, अद्धितीय है, अलण्डज्ञानानन्दमय ह, सम्पूणं अवस्थाभोको व्याप्त करनेवाला हँ 
एव प्र्तिभानमात्रसे जाना जाता हं । 
१६ एक ही ब्रह्य मनेक भूतो ( जड-चेतन ) मे जलमे चनद्रमाकी तरह भिन्न-मिच्च;्रकारसे दिखायी 
देता ह । ॥ 

६७. पृथ्वी आदि ब्रह्मके विवतं हँ, भिन्न तत्तव नही । इस चराचर समार ( प्रपञ्च }) की उत्पत्ति 
इसो ब्रह्यसे दोती हं 1 ॥ 

४८ ञनादिक्ारीन अविद्यक ससरगके कारण परत्रह्यसे प्रपञ्च { ससार ) को उत्पत्ति होती ह । 

४ & यह मविद्या सत्‌ मौर अमतूसे भिन्न यनिर्वचनोय है 1 

$ १० जिस तरह भ्रमवश्च रस्सोमे सांपका जान होताहै, उसी प्रकार मायाङूप यह्‌ ससार उसी 
परब्रह्ममे प्रतिमासित्त होना ह । 

§ ११. जवतक विद्या रहनी ह तभीतक यह्‌ सव विवर्त 
हो जानेपर नहौ । यही यविद्या-निवृत्ति मोक्ष है । 

बरह्का साक्षात्कार मोक्षका उपाय है । श्रवण, मनन गौर घ्यानके द्वारा ब्रह्मका साक्षात्कार होता हँ । 

§ १२ उपनिषद्‌ वाक्योका परतरह्ममे तात्पर्यं निशित करना श्रवण हं । सूने इए अर्थका युवितपूर्वेक 
विचार करना मनन ह तथा श्रवण जौर मननकते द्वारा निदिचित किये गये अर्थक्ता मने चिन्तन करना ध्यान 
है 1 यहं व्यान नित्यानित्य वस्तुचिवेक, दाम, दम आदि सम्पत्ति, इम लोक तथा परोक्स वैराग्य भीर 


दृष्टिगोचर होते ह, अविद्याकी निवृत्ति 


प्रस्तावना ५ 


भुमुकषुपना, इन साधन-चतुष्टयोसे सम्पन्न व्यक्तिके ही होता ई 1 इसके होनेपर ब्रह्मका साक्षात्कार होता ह । 
इस तरह मोक्षमें परमब्रह्यके साथ एकीभाव हो जाता हं 1 
[ उत्तरपक् ] । ४ 

६ १३ यह परमव्रहाैत प्रत्यक्ष विरुढ हँ 1 प्रत्यक्स वाह्य र्थ परस्पर भिन्न भौर सत्य दिखायी 
प्रडते है, इसक्िएु परमब्रह्यादैत नही माना जा सकता । 

§ १४ स्वप्नसवेदनमे भी क्रिया मौर कारकोका भेद होता ही ह, इसकिए यह नही कहा जा सक्ता 
कि स्वप्नसवेदनकी तरह एक ब्रह्मे दी भेद दिखायी पडता ह । 


§ १५ मेदावभासी प्र्यक्षको इन्द्रजाल आदि प्रव्यक्षकी तरह श्रान्त नही कहा जा सकता, वयोकि 
इन्द्रजाल तो अत्यन्त श्रान्त है, इस वातको वच्चे भी जानते ह, इसके विपरीत कुम्भकार दण्ड भआद्सि घडा 
वनाता ह" भौर “वह॒ हाथसे भात खाता ह इत्यादि क्रिया-कारक भेद श्रान्त नही है, कारण यहाँ कोई 
वाघक नही ह । 

§ १६ भेदको माने विना वाधक सम्भव नही, जैसे शुर्वितकामे रजत श्रान्तिके किए शुक्तिकाका भेद 
मानना आवदयक है । 

§ १७, १८ “आंख खोलते ही निविकल्पक परत्यक्षके द्वारा सत्ता सामान्यके रूपमे परमब्रह्मका प्रत्यक्ष 
होता है", यह मानना ठटौक नही, क्योकि नित्य, निरवयव, ग्यापक सत्ता सामाच्यका कमी भी अनुभव नही 
होता । जख खोलनेपर भी प्रत्तिनियत देश भौर प्रतिनियतमं पदार्थोका देखा जाना कारु भादि विरदोषो 
सहित ही सामेान्यकरा भनुभव होता ह । जिस तरह विशेष सामान्यके विना नही रह्‌ सकता, उसी प्रकार 
सामान्य विरोपके विना नही रह सकता 1 


६ १९ प्रत्यक्ष विधि ( सद्धाव ) को विषय करनेवाला हँ निपेवको नही, इसलिए उसमे ब्रह्मद्रैत- 
का निषेध नही किया जा सकता, यह मानना लोक नही, क्योकि विधिके समान निषेध भी प्रत्यक्षका विषय 
सम्भव ह 1 । 

६ २० हितुसे ब्रह्यादैतकौ सिद्धि करनेपर साध्य मौर हेतुका दैत हो जायेगा । 

§ २१ हतु मौर साध्यमे सर्वथा तादात्म्य मानना उचित नही, क्योकि सर्वथा तादात्म्य माननैपर 
उनमें साव्य-साधनभाव नही वन सकता । 

§ २२. भागमसे अदटेतकी सिद्धि माननेपर आगम ओर ब्रहके टैतका प्रसग भायेगा । 

§ २३ भगमक्रो ब्रह्मका स्वभाव माननेपर ब्रह्यकी तरह जागम भी असिद्ध हो जायगा । 

§ २४ सर्वं वै खत्विद ब्रह्य" इस वचने भी दैतकी ही सिद्धि होती है । सर्वं ( प्रसिद्ध ससार) 
भौर ब्रह्य ( अप्रसिद्ध ) के भेदसे दैत मानना पडेगा 1 


§ २५. स्वसवेदन-दवारा पुरुषाेतकी सिद्धि माननेपर स्वसवेदन गौर पुरुष ( त्रह्य } का दैत मानना 
होगा । स्वसवेदनकरो पुरुपसे अभिन्न माननेपर वह्‌ साधन नही वन सकता 1 

$ २६ पुरुपाटैत विन्नानद्रैतकौ तरह स्वत सिद्ध नही हो सकता, व्योकि स्वह्पका स्वत ज्ञान 
सीं होता । 

§ २७ यदि पुरुषद्रेतकौ सिद्धि स्वत ॒मानमभौंलीजायेतो उसी तरह दैत भौ स्वत सिद्ध मान 


लेना चाहिए । स्वत्त सिद्धि मानना तो मनमानौ है, इस तरह तत््वोपप्लव ओर नैरात्म्य भी सिद्ध हो 
सकता है । 


इस तरह परमब्रह्यको सिद्ध करनेवोला कोई भी प्रमाण नही 1 


' § २८ भ्रत्यक्ष आदि मिथ्या है, क्योकि मेदप्रतिभासी ह, जैसे स्वप्न प्रत्यक्ष जादि 1 इस अनमानमें 
पक्ष, हतु भोर दृष्टान्तके भेद-प्रतिभासको अमिय्या माननेपर उसी हेतु मेद-प्रतिभासके साय व्यभिचारी हो 


८ सत्यश्ासन-परीक्षा 


जायेगा 1 यदि उसे मिथ्या माँ तो मिथ्या भनुमानसे साध्यकी सिद्धि नही दहो सक्ती । दूसरोके हारा माने 
गये पक्ष आदिक मैद-प्रतिभास्को अमिध्या मानकर उसमे प्रत्यक्षको मिथ्या सिद्ध करनेमे मनवस्था भयेगी । 


$ २९ प्रत्यक्षमे प्रतीत होनेवले क्रिया-कारक भेद श्रान्त हं, इसलिए वें ब्रह्मके वाधक नही वन 
सकते, एसा माननेपर बाध्य मौर बाघकको द्रेत मानना पडेगा । 


§ ३० इस तरह भश्नान्त प्रत्यक्ष-दारा प्रसिद्ध क्रिया-कारकका मेद परमब्रह्यादरैतको दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) 
विरुद्ध सिद्ध करता हँ । 


§ ३१ उपरक्त विवेचनसे ठी परमत्रह्मादैतशासन इष्ट विरुढ भी सिद्ध होता है, क्योकि ऊपर अनुमान 
लोर अगमकं दैतकी चर्चाकौ जा चुकी है । दैतके विना महैतकी सिद्धि उसी तरह सम्भव नहौ है जिस तरह्‌ 
हेतुके विना साव्यकी सिद्धि, क्योकि प्रतिपेघ्यके विना प्रतिपेव नही होता । 


§ ३२. इसके अतिरिवत ब्रह्मवादमें तक्त्वोपप्लवकी तरह पुण्य-पाप, सुख-दु ख, इहरोक-परलोक, विद्या 
अविद्या तथा वन्ध-मोक्षकी व्यवस्था नही बनेंगी । 


§ ३३ इस तरह ब्रह्यवादियोक्ा सारा कथन वन्व्यापुत्रके स्वरूप-वर्णनकी तरह व्यर्थ ही ह, क्योकि 
किसी भी प्रमाणसे ब्रह्यादरैत सिद्ध नही होता । यदि किसी प्रमाणे मारने तो प्रमाण भौर प्रमेयके टैतका प्रसग 
अयेगा । भ्रान्त प्रमाणसे द्वैतकी सिद्धि माननेपर स्वरप्नमे देखे गये धृष वास्तविक अग्निकी उपलन्धिका भी 
प्रसग अयेगा। 


§ ३४ एक वात यहभीहैकि यदिएकदही परमब्रह्महुं तो व्ही क्यो नदी सर्वप्रथम ज्ञात होता 
गीर यदि ससार--( प्रपञ्च }) खर-विपाणकी तरह सर्वथा अभाव सूप तो वही क्यो भहमहमिकतया 
प्रतीत होता है 1 यह्‌ कहना ठक नही कि अविद्याके कारण एसा होता ह, क्योकि अविद्याको यदि सत्‌ माना 
जायेगा तो ब्रह्म गौर अविद्याका हेत हो जायेगा, यदि भसत्‌ माने तो वह्‌ मिथ्या प्रतीत्तिका कारण नही वन 
सकती मौर यदि सत्‌-जसतूसे भिन्न अनिर्वचनीय मानें तो यह उपदेश नही वन सकता कि--'अविद्या ससार 
दशमे है, क्योकि ससार मविद्याका विलास है, मुक्ति दशाम नही, क्योकि मुवित जविद्या निवृत्ति खूप है । 
यह कहना कि अविद्या अनिर्वचनीय है, उसी तरह ह जिस तरह यह्‌ कहना करि मैने जीवन-भरके किए मौन 
धारण किया ह, मेरे पिता ब्रह्मचारी हं, मेरी सां वन्ध्या ह इत्यादि । 


§ ३५-४१ इन सात वाक्य खण्डोमें सविद्याका विस्तारके साथ खण्डन किया गयाह। 


(र 
[ शब्दाद्वतश्ासन-परीक्षा ] 
§ ४२ प्रमब्रह्मा्ैतके उपर्युक्त पिवेचनसे शब्द्रैतका मी निराश हो जाता ह । परमब्रह्यादैतकी 
तरह्‌ इसमें मी पूर्वोक्त दोष भाते ह, केवल प्रक्रिया मात्रका मेद है; इसी कारण उसका पुन विस्तार नही 
किया ग्या। @ 9 


[ विश्ठानादरेतशासन-परीक्षा ] 
[ पूर्वपक्ष ] 

§ १-५ सम्पूरणं ब्राह्य-ग्राहकाकार ज्ञान भ्रान्त हँ । जिस प्रकार स्वप्न गौर इन्द्रजाल आदि स्ञान श्रान्त 
होते है उसी प्रकार ग्राह्य-ग्राहकाकार मादि प्रत्यक्ष भी श्रान्त हं । ्रान्त, प्रत्यक्ष भदिके दवारा जाने गये बाह्य 
अर्थं वास्तविक नही ह अन्यथा स्वप्नप्र्यक्षको भी वास्तविक मानना होगा । इस तरह वाह्य अर्थं असम्भव ह 1 
स्वसवित्ति ( विक्ञान ) ही खण्डश प्रतिभासित होती हई समस्त वे्य-वेदक व्यवहारको कराती ह । पृथ्वी, जल 
सग्नि, वायु क्षौर आकाश स्वसवित्तिसे भिन्न कु भी नही है 1 एक सवित्ति ही नील, पीत, सुख, दुःख भादि 
अनेक प्रकारते ज्ञात होती ह 1 इमकिए वाह्य अर्थंके जमावमें विन्चानाद्रैत दी सिद्ध होता ह । 


] 


भ्रस्तावना ९, 


[ उत्तरपन्त | 

$ ६. यह्‌ विन्ञानाद्त प्रत्यक्ष विरुद्ध ह क्योकि विज्ञान-स्वरूप अन्तरग अर्थको तरह वाद्य अर्थका भो वास्तविक 
रूपमे प्रत्यक्ष होता ह ! इस प्रत्यक्षको श्रान्त कहना युविन-युक्त नही, क्योकि एेसा कनेपर विन्नानदतवादियोको 
सर्वथा क्षणिक, अनस्यवेद्य तथा नाना सन्तानवाले विन्नानोकी सिद्धि भनुमानसे करनी होगी । स्वप्तवेदनसे सिद्धि 
माननेपर उससे पुरुषादैतको भौ सिद्धि हौ जायेगी । वास्तवमें तो पूर्वोक्त प्रकारके विज्ञानोका अनुभव ही नहो 
होता । इसलिए विज्ञानकी सिद्धि अनुमाने हौ माननी होगी 1 

§ ७-८ भनुमानसे सवित्ति ( विज्ञान } का वेच-वेदकभाव माननेषर बाह्य अर्थम भी उसीसे वे्य- 
वेदकं भाव मान लेना चाहिए, क्योकि दोनोमे कोई अन्तर नही ह । यर्हापर अनुमान-प्रयोग इस प्रकार 
होगा-- 

“विमत्यधिकरणभावापन्न ज्ञान साक्षात्परम्परया वा स्वरूपव्यतिरिक्तार्थालम्वनम्‌, ग्रा्यग्राहुकाकारत्वात्‌, 

सन्तानान्तरा्यनुमानवत्‌ 1” 

यह्‌ कहना उचित नही कि इम अनुमानमे वाधितं विप्छवज्ञानसे व्यमिचारदोष आयेगा, क्योकि एेसा 
कटनेपर सन्तान आदि साघनके भौ वही दोप मायेगा 1 

६ ९ यदि सव्याभिमतन्ञानसे वासुनामेद माना जाये तो बाह्य अर्थके विषयमे भी ठेस ही मानना 
चाहिए । । 

§ १० “वाह्य भरथके प्रत्यक्षका वाधक नीर भौर उसके ज्ञानका अभेद मौजूद ह, 

क्योकि दोनोका एक साथ ज्ञान होता है, 
जसे द्विचन्द्रज्ञान 1” 

यहं भनु मान प्रत्यक्षका वाघक़ नदी वन सकता, कथोकि इमे क्या गयाहैतु विरुद्ध है । भसिद्धभी है। 

§ ११ “सरवे प्रत्यया. निरालम्बना , प्रत्ययत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययवत्‌ ।'' यह्‌ अनुमान भी वाह्य प्रव्यक्ष- 
का वाधक नहा, क्याकि साध्य भौर साधन दोनो विज्ञानमात्र होनेसे हतु नहो वन सकता । 

§ १२ इम तरह विन्नानाद्वैत प्रत्यक्ष विरुद ह । 

§ १३ विज्ञानादैत इष्ट विरद भी है, क्योकि अनुमानसे वाह्य भर्थ सिद्ध होते है । वह अनुमान इस 
प्रकार है- 

“सन्ति वहिरर्था , साघनदूपणप्रयोगात्‌ ।'" 

§ १४ -१५ इस अनुमाने स्रावनसे प्रयोजन नील भआदिके सवेदनत्वसे ह, दूषणका अर्थं ह वाह्य 
अर्थका निपेव, तथा इन दोनोके प्रयोगका अर्थं है प्रकादान या विवेचन करना । इस तरहु विक्लानाद्रैत इष्ट 
चिष्डभीहै। @ @ 

[ चित्रादधेतशासन-परीक्षा ] 
$ १६ उपयुक्त विन्ञानादतके निराससे चित्रां तका भी निरासो जाता हं, क्योकि चिवादरैत- 


वादियोके यहां भो विज्ञानादैतकरो तरह वाह्य अर्थका निपेव किया गया ह । = 9 
{ चार्वकिशासन-परीक्षा ] 
[ पूर्वपक्ष ] 
§ १ “सुगतो यदि सर्वज्ञ कपिरो नेति का प्रमा। 


ताबुभौ यदि सर्वज्ञौ मतभेद कथ तयो ॥'” 
( ततत्वस० शलो ३१४९ ) 
सुगत यदि सर्वज्ञ है, कपि नही, तो इसमे क्या प्रमाण हँ ? नौर यदि दोनो सर्वज्ञ ह तो उनके 
विचारोमें परस्पर भेद क्योहं ? 
र 


छः 


र 


१० सत्यद्यासन-परीक्षा 


इसलिए कोई भी सर्वन नही हो सकता । 

१२. आगम ओौरतकंभी प्रमाण नही, क्योकि उनमे भी परस्पर विरोव देखा जाता ह, अतएव 
धर्मानुष्टान भौ तिद्ध नही होते । कदा भी है-- 

“तर्कोऽप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य व्च प्रमाणम्‌ 1 
धर्मस्य तत्तव निहित गुहाया महाजनो येन गत॒ स पन्था ॥'" 

विचार करनेपर तकं टिकता नही, भ्रुतियां ( आगम } विभिन्न प्रकारको है, एसा कोई मुनि नही 
जियकते वचनोको प्रमाण माना जा सके । घरमम॑का तत्तव गूढ हं, इसलिए महापुरुष जिम मार्गसे चदं वही मार्ग 
श्रेष्ठ हं । 

8 ३ वृहस्पति प्रत्यक्ष प्रि पृथ्वी, जल, तेज भौर वायु इन्दी चार तत्तवोका वर्णन क्याहै। 
दारीर रूपमे परिणत हुए इन्दी ततत्वोमे च॑तन्थ उत्पन्न हौ जाता है, जिम प्रकार गुड आदि द्रन्योके सयोगसे 
मद दाविति अथवा रताति ( स्नायु), तुव, दण्ड मौर अगृठे आदिके सयोगमे मधुर स्वर उत्पन्न हो जाता 
है1 यह्‌ चैतन्य गर्भे लेकर मरण पर्यन्त जीव “आत्मा' इत्यादि नामोसे पुकारा जाता हं । गर्भके पूर्व 
तथा मरणक्रे उपरान्त इसक्रा अभाव ह 1 


१४ इस तरह रेषा जीव नही जिसक्ता परलोक हौ, अतएव परलोकोके अभावे परलोकका 
अभाव स्वत सिद्ध दहो जातारह। मूख खोगन्यर्थंदही ठगे जाकर परलोकके सुखानुभवके चक्ष ्रीर ओर 
धनका अपञ्यय करते है । मृत्यु अवश्यम्भावी है, भस्म हुआ शरोर फिरसे वापस नही आनेवाला, इमर्षए 
जवतक जिन्दगी है, युस्ते जीना चाहिए । अग्निहोत्र, तीन वेद, व्रिदण्ड धारण करना आदि कार्यं वुद्धि 
ओर पौरषहीन लोगोकी माजीविका ह । 

[ उत्तरपक्ष | 

६ ५-६ प्रवयक्षसे प्त्री मादिका परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है । चन्द्रकान्त ओर 
सूर्यकान्त मणियोसे चन्द्रमा गौर सूर्यके प्रकाशमें क्रमश जल ओर भगिनि निकलना, अग्निरूप दीपक्रसे पृष्वी- 
रूप कज्जल तथा जल ( स्वाति नक्षत्रके ) विेषसे मोती बनना, पखेसे हवा होना, इत्यादि उदाहरण प्रत्यक्ष 
से पृथ्वौ आदि तत्त्वोका उपादान-उपादेय भाव न्यक्त करते ह 1 


६ ७-८ (जीव नही है" यह कथन भो प्रत्यक्षविर्ड ह । स्वसवेदन प्रत्यक्षके वारा आत्मतत्त्वका 
अनुभव होता है । इस तरह बनुमानके विना भी जीवका अस्तित्व सिद्धहोताहै। हेतुतो उसके लिए दिया 
जाता ह, जो प्रत्यक्षसे मिद्ध न हो । हाथमे पहनें हुए ककनको देखनेके लिए दर्पण नही छया जाता । 

८ ६ ९-१० जीव ओर शरोरमे भेदै, क्योकि जीव भोक्ताहं ओौर शरीर भोग्य । मोग्यके 
सद्धावमें भोक्ताकी स्वतन्त्र सिद्धि टो जाती ह । रीरको ही यदि भोक्ता मान छलिया जाये तो मृतक रारीरमे 
भ भोक्तृत्वका प्रग अयेगा । इम तरह स्वमवेदन प्रत्यक्ष तथा मोक्तृत्वके माधारपर जीवकी स्वतन्त्र 
सत्ता मिद्ध होती ह 1 

४११ वचार्वाकिशासन इप्टविरुद्ध भो ह, यह्‌ वताते हुए सर्वप्रथम जीवको प्रतिपेव, गौणकल्पना, 
गुद्धपद, अनेक सम्पति तथा जिनोक्तिके द्वारा अनादि, अनन्त, गरीरमे भिन्न स्वतन्वर तत्व सिद्ध किया 
गया ह 1 

१ १२ किसी भौ वस्नुकरा निपेव प्रकारान्तरसे उस वस्तुक अस्तित्वको सिद्ध करता ह । उदाहरणके 
किए यह्‌ कथन किं प्यहं घडा नही हे' प्रकारान्तरे यहु वात सिद्ध करता ह कि “अन्यत्र घडा है" । 

8 १३ इस सदर्भमे यह तकं उचित न होगा कि--"जिमका सर्वथा अभाव होता ह उसीका निपेध 
किया जाता ह, जसे गवकरे सीग सर्वथा नरी होते, इमीनिए उनका निपेव करिया जाता ह,” वयोक्ि गाय ˆ 
आदिक सिरपर विद्यमान सीगोक्ता ही गघेके रपर निपेव क्रिया जाता, न करि सर्वथा अभावरूप सीर्गोका। 


प्रस्तावना १९१ 


१४. गौण कल्पनासे भी जीव सिद्ध होता ह । पुरुष-चित्रको देखकर यह्‌ कहना करि “यह्‌ सजीव 
चित्र है", अथवा किसौ क्रोधौ ल्डकेको देखकर कहना "यह्‌ बालक सिह है ये दोनो मौण कथन मुख्यर्पसे 
क्रम "जीव" तथा “सिह्‌'के मस्तित्वको सिद्ध करते ह 1 


६ १५ “जीव * यह मखण्ड पद प्रमाणपदकी तरह मुख्य रूपसे अपने वाह्य भर्थसहित है, वयोकरि 
वह्‌ अखण्ड पद ह ` यह अनुमान भी जीवके भस्तित्वको सिद्ध करता ह 1 

§ १६ इपी तरह अनेक विशिष्ट जन समत होनेसे तथा माप्तके हारा उपदिष्ट होनेसे भौ जोव 
सिद्ध होता हं। 

§ १७ चैतन्य स्वप जीवके राग आदि तथा जड शरीरके वालक, युवा, वृद्ध आदि मलग-मलग 
धर्म देखे जाते है, इमलिए दोनोको एक नही माना जा सकता । यदि जीवको भूतोक्रा घर्म माने तो "उपादान 
कारणके समानी कार्य होता है इस नियमके अनुसार जौकके भी पृथ्वी भादि त्वोके समान धारण, 
ईरण, द्रव, उष्णता आदि मूर्तं घर्म हौ होना चाहिए, मतएव जीव गरीरसे भिन्न हौ ह 1 

§ १८ तक्रार उत्पन्न वालककी स्तन्यपानमे रुचि होना, मृन न्यक्तियोका कभी यक्ष, राक्षस भादि 
योनिमें उत्पन्न होनेका स्वय कथन करना तथा क्रिसी-किसीनद्वास पूर्वभवका स्मरण क्रिया जाना, इन तीनो 
वातोसे परलोकका भी सद्धा सिद होता है । 


§ १९ जन्म मादिकारण समान होनेपरमभी सुख, दुख आदिकी विभिन्नता दोना पुण्य-पापके 
अस्तित्वको सिद्ध करता हं । 

६ २०-२२ चार्वाक केवल प्रत्यक्षको प्रमाण मानते हं । प्रत्यक्षमात्रसे सर्व्नका अभाव सिद्ध 
करना असम्भव ह । प्रव्वक्ष-द्वारा किसी निदिचत स्यान गौर समयमे सर्वज्ञका निषेध क्ियाजासकताहं 
सर्वत्र गौर त्रिकालमें नही ! किसी स्थान ओर समय विशेपमे सर्वज्ञका अभाव माननेमे चार्वकोके अतिरिक्त 
अन्य छोगोको भी विवाद नही, क्योकि "इस समय यर्हां कोई सर्वज्ञ नही है" यह्‌ कथन अन्यत्र अन्य समयमे 
सर्व्तकी विद्यमानताको स्वयमेव सिद्ध करदेताहं। इसी तरह सर्वत्र भौर त्रिकालमे यदि सर्व्नका अभाव 
कहा जाये तो अभाव सिद्ध करनेवाला सवं ( त्रिलोक }) गौर त्रिकालको जाननेके कारण स्वय सर्वज्नहो 
जायेगा, क्योकि सर्वज्ञकी परिभाषा भी यहीहैकिजोतोनो लोको भोर तीनो कालके समस्त पदा्थेकि 
एक साथ हंस्तामलक्वत्‌ जानता हँ वही मर्वत्न ह 1 

$ २३ इस तरह केवल प्रत्यक्ष प्रमाणके आघारपर सर्वज्का भभाव सिद्ध नही किया जा सकता, 
चार्वाकोको अनुमान मानना इष्ट हौ नदी, अतएव अनुमानसे अभाव सिद्ध करतेका प्रन ही नही उठता । इस- 
तरह सर्वन्नके सद्भावमें कोई वाधक न होनेसे वह्‌ निविवाद सिद्ध टौ जाताहे। 

इस प्रकार सक्षेपमें चार्वाकसिद्धान्तोका खण्डन करके कहा गया हं कि उक्त प्रकार चार्वकिशासन 
दृष्ट ओर इष्ट विरुद्ध होनेके कारण बुद्धिमानोके दवारा आदरणीय नही हौ सकता तथा इसके दारा स्याद्रादका 
विरोधभो नही हो सकता । @ ® 


[ बोद्धरासन-परीक्षा ] 
[ पूर्वपक्त ] 
$ १ रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा गौर सस्कारये पांच ही तत्वह । रूप, रस, गन्व भौर स्पशशके 
परस्पर असव मौर सजातीय तथा विजातीय परमाणुओसे भिन्न परमाणु रूप-स्कन्व है । सुलनदु ख भादि 
वेदना स्कन्ध हं । सविकल्पक-निविकत्पक ज्ञान विज्ञान स्कन्व ह । जाति आदिकी कल्पनासे युक्त जान 
सविकल्पक ओर उससे रहित ज्ञान निविकतपक कदलाता दँ । वृक्षादिके नाम सज्ञा-स्न्ध ह! ज्ञान तथा 
पुण्य-पापक्ती वासना सस्कार-स्कन्ध है! इस प्रकार ये पाच स्कन्य ₹। 


१२ सत्यञ्चासन-परीक्षा 


§ २-३. इन पच स्कन्वोमे पूर्व-पूर्वके चित्तक्षण उत्तरोत्तर वित्तक्षणोक्ो उपादानोपादेय स्पसे जन्म 
देते है । यद्यपि वे परस्पर भिनच्च, निरन्वय, निरदा तथा प्रत्येक क्षणमें विना होनेवाे है फिर मी श्रान्तिके 
कारण उनमें एकत्वका प्रव्य्भिज्ञान होता है, इसे ही सस्काररूपसे वर्तमान होनेके कारण आत्मा कट्‌ देते ह । 
वास्नवमें वे भिन्नहीहं। 

अविद्या गौर तृष्णाके समाप्त हौ जानेपर सन्तानकी पूणं उच्छित्ति होना मोक्ष हं । 

कापाय चीवर घारण करना, सिर मुडाना, ब्रह्मचर्य पालन करना वादि मोक्षके उपाय हं । 


४ मुमु्षुको दुख, समुदय, निरो मौर मार्ग ये चार आर्यसत्य जवज्य जानना चाहिए । 

दुख चार प्रकारके ह-सहज, शारीरिक, मानसिक गौर मागन्तुक । क्षुधा, तृष्णा, काम, भय भरद 
खहठन दु ख हं, वात, पित्त बौर कफकी विषमतासे उसन्न होनेवाटे गारीरिक दु. हँ, धिक्कार, यन्ना तथा 
इच्छाविधाततते उत्पन्न होनेवाले मानसिक दु ख हँ तथा गीत, वायु, वच्रपात भादिसे उत्पन्न होनेवाङे मागन्तुक् 
दुखरहं 1 इन दु खि युक्त चित्तक्षण सप्चारियोके दु ख कटरते हे । 

दु चको उत्पन्न करनेवाले कर्मवन्वके कारण भविद्या मौर तृष्णा दु खस्य ह 1 , वस्तुकतौ याथात्म्य 
प्रतिपत्ति न होना अविद्या ह, तथा इष्ट इन्दि विषयोको प्राप्त करनेको तथा अनिष्ट इन्द्रिय विपयोको दर 
करनेको च्छा वृष्णा ह । 

यविद्या भौर तृष्णाका नाञ्च हो जानेस निरास्व चित्तक्षण मथवा सन्तानोच्छित्ति स्प मोक्ष दु.ख- 
निरोधटह)। 

१५ मोक्षके कारण मागणा टं । 

मार्गणके जठ भग ई- 


१ सम्यक्त्व ५ कर्म 

२. पन्ना ६. अन्तर्व्यायाम 
३ सनी ७ आजीवस्थिति 
४, वक्काय ८ समाधि 


पदार्थोका यायात्म्यदर्दन सम्यक्त्व ह । वाचक नचव्द सज्ञा ता वाच्य अर्थं सन्नी ह । वचन भौर काय 
(धारीर)के कार्यं वाककाय ह । वायुधारणा अन्त्व्यायाम ह । भायुपर्यन्त प्राणवारण करना जाजीवस्थिति ह । 
सवदुख हप हं, सव क्षणिक है, सवे निरात्मक है, सव गृन्य है, इस तरहकी सत्यभावना समावि ह । 

भावनाके प्रकप॑से मविद्या मौर तृष्णाका नाच हो जाता है । ममस्त पदार्थोका ज्ञान करानेवाछे चित्त- 
क्षण निराचव हो जाते हं । यही योगिघ्रत्यक्ष ह । योगी ायपर्यन्त उपास्तकोको घर्मका उपदेदा देकर अन्तमं 
निर्वाणको प्राप्त कर ठता 1 

भायुके.समाप्त हो जानेपर दीपकके वुज्ञ जानेके समान आत्माक्रा अन्त हौ जाना निर्वाण ह। निस- 
भ्रकार दीपक वृक्षनेपर न तो पृथ्वीको जाता ह, न आकादको, न किमी दिज्ञाको भौरन किसी विदिशलाको, 
्रत्युत तेखके समाप्त हौ जानेस नान्त हो जातत हँ, इमी तरद्‌ निर्वाणको प्राप्त हमा जीव न तो पृथ्वीको जाता 
ह, न भाका्चको, न किसी दिशाक्तो भौर न विदिशाको, प्रव्युत मोहक नाश हो जानेसे चान्त हो जाता ह । 
{ उत्तरपक्ष | 

६ ६ उपर्युक्त वौटढ घिद्ान्त प्रव्यक्त विरुद ह ।प्रतयक्षमे निरन्वय, विनाशकशील परमाणुका साक्नाक्तार 
नही होवा, इसके विपरीत न्यिर, स्यूक गौर सावारण भाकारवाे घटादिका ही प्र्यक्ष होता ह 1 


६ ७ यहं मानना युव्रितयुक्त नही किं मत्यन्त बानन्न मौर चमृष्ट परमाणुओोमे ही श्रमसे स्थूल, स्थिर 
धादिका जान होता ह, क्योकि एेमा माननेपर प्रत्यलका प्रत्यक्ञ कल्पनापोढमश्रान्तम्‌' यह्‌ सक्षण नही बनेगा । 


४ ८. परमाणुयोमें नो यह्‌ क्षण नही वनता । 


प्रस्तावना । १३ 


§ ९ निषिकल्पक प्रत्यक्षसे परमाणुबोक्ता प्रत्यक्ष नहौ ठो सकता, वेयोकि अविरुवादरहित होनेके 
कारण निविकल्पक प्रत्यक्ष अनिदचयात्मक है, मतएव अप्रमाण ह 1 
$ १०-५० इन वाक्यखण्डोमे विस्तारके साथ परमाणु-प्र्यक्षका खण्डन ह । ४ 


[ सास्यश्चासन-परीक्षा | 
[ पूर्वपक्ष | 

§ १ यह समस्त ससार प्रधान (प्रकृति) मय ह 1 सत्व, रजं मौर तमोगुणकी साम्यावस्थाका नाम 
प्रधान ( प्रकृति ) हे । 

§ २ सत्त्व गुण इष्ट, प्रका्क तथा लधु होता हँ । इसके उदयते प्रशस्त ही परिणाम होते ह । रजो- 
गुण च, मवष्टभक, दारक भौर ग्राहक होता ह । इसके उदयसे राग परिणाम होते है 1 गुर, आवरण करने- 
वाला तथा अन्नानकूप तमोगुण ह 1 इसके उदयसे दवेपके कारण भन्ञानल्प ही परिणाम हते हँ 1 इन तीनो गुणो- 
की साम्यावस्था प्रकृति है । प्रधान व वहूवानक इसके नामान्तर हँ । 

§ ३ प्रकृति ही घसारको उत्पन्न करनेवाटी ह । प्रद्तिसे महान्‌, महानूसे बहकार, अहकारसे पच~ 
तन्मात्रा, पाच न्ानेन्दरि्या, पाच कर्मेद्धियां गौर मन ये पोडशगण तथा पचतन्मात्रामोप्ते पचभूतोकौ उत्पत्ति 
होती हं । 

§ ४ ये चौबीस तत्तव ह। पच्चौसर्वां जीव तथा छन्त्रीसर्वां मुक्त ह। यह निरीश्वर साख्योकी 
मान्यता है । सेक्वर सास्योके अनुसार छव्वोसर्वा महेदवर हैँ तथा सत्ताईमवां मुक्त ह 1 

§ ५ प्रकृति मौर पुरुपके भेद-विज्ञानसे मोक्ष होता ह । पचविशति तत्त्वोका परिज्ञान मोक्षका 
कारण हं । 

[ उत्तरपक्ष ] 

§ ६-४ यह्‌ साख्यमत दुष्ट ( प्रत्यक्ष ) विर ह--साख्योने प्रकृतिको नित्य तथा सर्वव्यापी माना 
है। इसकाभर्थह कि सन कुछ सभी जगह्‌ रहना चाहिए 'सर्वं सर्वत्र वर्तते" । किन्तु प्रतयक्षसे एसा ज्ञात 
नही होता । 

$ ८-१० “सवका सव जगह सद्भाव रहनेपर भौ जिमका जहां आविभवि होता हं वही वर्ह दष्टि- 
गोचर होता ह ।' साख्योका यह्‌ कथन युक्त नही, क्योकि यह्‌ जाविभवि किसी भी तरह सिद्ध नही होता । 

$ ११ इसी तरह तिरोभाव मानना भो उचित नही, क्योकि वह्‌ भी आविर्भावकी तरह मिद्ध नही 
होता । इस प्रकार आविभवि गौर तिरोभावके असिद्ध होनेसे प्रधान भौ असिद्धहौ जाता ह । उसके अभात्रमे 
महत्‌ मादि कू भी नही वनेगा । 

§ १२ इसके वाद भी यदि महदादिका निख्पणकरे तो प्रदनहोगा कि यह प्रधानका कार्यहैया 
परिणाम ? कार्यं माननेपर सर्वया सत्‌ अथवा सर्वया असत्‌ कार्यकी उत्पत्ति नही हो सकती । 

§ १३ परिणाम माननेपर प्रजन होगा कि परिणाम प्रकृतिसे भिन्न है मा मभिन्न ? भमभिन्न माननेपर 
क्रमसे वृत्ति नही होगी आर भिनच्च माननेपर प्रकृतिके साथ उनका सम्बन्व तही माना जा सकता । 

§ १४ प्रकृतिको परिणामोक्रा उपकारी मानना भी ठीक नहं, वयोकि अनेक दोप भाते ह 

§ १५ यदि यह माने क्रि परिणाम प्रकृतिसे न भिन्न ह न अभिन्न) प्रकृति ही महदादि ख्पमें परिणत 
होतो है, तो यह मानना भी ठीक नदी, क्योकि इससे स्वय साख्यमम्मत नित्वैक्ान्तका विरोव होता हं । 

$ १६ इस्त तरह अनेक वाधक्रोके होनेने प्रकृति ( प्रधान } सिद्ध नही होती । मोग्य प्रकृतिकरे अभाव्रमे 
भोक्ता पुरुप मौ सिद्ध नही होता । इस प्रकार साख्यायिमत सभी तत्व शत्य हो जाते ह 


§ १७-१८ साख्यमत इष्ट विरद भौ ह--फथचित्‌ नित्यत्व च्ावक अनुमानसे कूटस्य नित्य पुन्पका 
विरो माता हुं! अनुमान इम प्रकार ह 


ट सत्यरासन-परोक्षा 


““विवादापन्न पुटप॒स्यादनित्य , अनित्यमोगाभिसम्बन्वत्वात्‌, यदित्य तदित्य दृष्टम्‌, यथा 
भोगस्वङ्पम्‌ 1" 
§ १९ दृष्ट तथा “इष्ट विरुद्ध होनेसे सराख्यागम भो प्रमाण नही ह, इसकिए उनका धर्मानुष्ठान मी 
नही वनता । इस प्रकार दृष्टेष्ट विरुद होनेमे साख्यमत सम्यक्‌ नदी ह । = 


[ वेशेपिकदासन-परीक्षा ] 

[ पूर्बपन्त | 

$ १ वुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, देष, प्रयत्न, वर्म, भर्म भौर सस्कार इन नव आतम गुणोका-अत्यन्त 
उच्छेद मोक्ष ह । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विनेप तथा समवाय इन पदाथेकिं साधर्म्यं गौर वैधरम्यका तत्तव- 
ततान मोक्षक्ता कारण ह । जैव, पानुपत आदि दीक्षाग्रहूण, जटावारण त्रिकाल भस्मोद्धूलन भादि तप मौर 
अनुष्ठान भी मोक्षकेहेतु ह 1 

§ २-४ द्रव्य नव ह--पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा गौर मन । रूप, रस, 
गन्व, स्पर्शं, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, थपरत्व, बुद्धि, मुख, दु ख, इच्छा आदि चौवीस 
गुण हं । उकक्षेपण, अपक्षेपण मादि पचिकर्मह। पर गौर अपरके भेदे सामान्य दोप्रकारका ह । नित्य 
द्रग्योमे रहुनेवाला विनेप हं । अयुत सिद्ध तथा नाघार गौर आवेयभूत द्रव्योका सम्बन्ध समवाय कहलाता 
है । इनके सावरम्य-वैघर्म्यका तक्वन्नान मोक्षका कारण ह । 


(= ऋष्क 


§ ५-७ तच्वन्नालसे मिथ्याज्ञान दूर हो जाता है, मिथ्याज्ञानके दर टोनेसे तज्जन्य राग-देप, राग-टेपकी 
निवृत्तिसे तज्जन्य काय-वाड-मनोग्यापाररूप प्रवृत्ति तथा उसके दूर होने कर्म-वन्ध-निवृत्ति हो जाती हं । पूर्नै- 
पालित कर्मकरा नाश भोगतेसे ही होता ह मन्यथा नही । दन कर्मोको सोगनेके विपयमे दो मत है-पहलेके 
अनुसार एक भवमे भौ भोगे जा सकते ह मौर दुमरेके मनुसार अनेक भवोमे । 

[ उत्तरपक्च | 

$ ८-९. यह्‌ वगेपिकञ्ञासन प्रत्यक्षविरुद्ध ह-वैनेपिकामिमत अवयव-अवयवो, गुण-गुणी आदिका 

सर्वथा सेद प्रत्यक्षविरुढ ह, क्योकि प्रत्यक्षसे भवयव-अवयवी मादि कथचित्‌ अभिन्च प्रतीत होते ह । 


§ १०-११ यह्‌ कहना उचित नही कि समवायके द्वारा दोनो अर्थान्तर प्रत्तिभासित होते ह, क्योकि 
प्रत्यक्ष वुद्धिमे एेमा कभी भौ प्रत्तिभासित नही होता कि ये मवयव हं, ये मवयवी है भौर यह्‌ उनका 
समवाय ^“ 

१२-२६ वैशोपिकामिमत समवाय सम्बन्ध भी युक्तियुक्त नही, क्योकि इसके माननेमे अनेक 
दोप अते है। [ इन वक्ष्य खण्डोमे विम्तारके साथ मनेक उपपत्तियो-द्वारा समवायका खण्डन 
किया गयारहं 1] 

२७-२८ वैशेपिक्त मत इष्ट विरुद भी है--वैरेपिकोने ससारको ईङवरछृत माना हँ, जो कि अनु- 
मानविरुद ह \ अनुमान इस प्रकार हई-- 

“निरवरन्तन्वादोना कर्ता, अनरीरत्वात्‌ , य एव स एवम्‌, यथासा, तथा चायम्‌, तस्मात्तयैव 1"" 

§ २९ “मद्यरीरी भी बुद्धि, इच्छा मौर प्रयत्नके विना कार्य नही कर सकता, इसलिए इन्दीको 
कारण माननेपर ईर्वर शरीरके विना भी जगत्कर्ता वन सकता ह ।' वैशेपिकोका यहु मानना उचित नहो, 
क्योकि ईदवरमे बुद्धि, इच्छ बौर प्रवत भी असमव हं! मुक्तात्मामें जिस त्तरह्‌ इनका अभाव वसे 
ही वरम मो । इसके अत्तिरिक्त घट-पर आदि नुद्धिमनिमित्तक है न कि पृथ्वी, पर्वत आदि । 

§ ३० इतना होनेके वाद भी यदि टठाग्रहमे ईन्वरको कर्ता माना जाये तो प्रव्न हौगा कि ईन्वर 
नसारके प्राणियोको इनना दुख क्योदेना हं, जव क्रि अच्छे सावु भादि भौ किसी प्राणीको दुखनही 


भ्रस्तावना ` १५ 


देते तो फिर इतना महान्‌ ईख्वर क्यो दु खदेगा ? एसे भयकर दु ख देनेवाला तो कोई राक्षस दही हो सक्ताहं 
ईन्वर नही । 
§& ३१ यदिदुखका कारण कर्मोको मनेतो फिर ई्वरको माननेको जरूरत नही, कर्मरी 
गरीरादिके भी कारण हो जायेगे | 
३२ यह्‌ कहना उचित नही कि अचेतन कमि तनुकरणादिकी उत्पत्ति कंसे होगी, क्योकि जिस 
प्रकार मदिरा, मदन, कोद्रव आदिसे उन्माद आदि कार्यं उत्पन्न हो जाते ह, उसी प्रकार कमि शरीरादि भी। 


§ ३३-३४ वैदोपिकोके हारा ईङवर कतृ त्व सिद्धिके लिए दिया गया बुद्धिमन्निमित्तत्वहैतुभी 
ठोक नही, क्योकि यह्‌ एक बुद्धिमत्‌ कारणको सिद्ध करता है या अनेककरो ? प्रथमपक्षमे हेतु अनैकान्तिक हैँ 
तथा द्वितीय पक्षमे सिद्धसाधन दोप आता हं । 

§ ३५ बुद्धिमन्निमित्तत्वको जगत्कतु त्व सिद्ध करनेके किए हेतु माननेपर भीर भी मनेक दोष भते 
है । इसच्िषए ठीक ही कहा ह कि वंशेपिक्रनामन इष्टविषरड भो ह 1 8 


[ नेयायिकञ्ासन-परीश्चा ] - 

[ पूर्वपक्ष ] 

§ १ प्रमाण, प्रमेय, सदाथ, प्रयोजन दिके तत्तवन्नानमे मोक्ष होता हं । 

$ २ भक्तियोग, क्रियायोग तथा ज्ञानयोगसे सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सायुज्य मुक्ति 
होती ह 1 

§ ३-५ महेश्वरम स्वामी-सेवक भाव रूपसे तच्चित्त होकर जीवनभर उसकी परिचर्या करना भक्ति- 
योग ह, इमसे सालोक्य मुकिति होती ह । तप, स्वाघ्याय, अनुष्ठान आदि क्रियायोग ह । इससे सास्प्यया 
सामीप्य मुवित होती ह 1 परमेशवर-तत्त्वका अनवरत चिन्तन मौर पर्याखोचन ज्ञानयोग है, इसके यम नियम 
आदि भाठ अग है, इससे सायुज्य मुविति होतो है । 
[ उत्तरपक्त | 

६ ६. वैशेपिकशासनमे जिस प्रकारं प्रत्यक्ष मौर अनुमान विरोध ऊषर प्रदशित किया गया ह उसी 
तरट्‌ उवत दोनो दी प्रकारका विरोध इस शासनमे मौ आता है, अत' पुन यहां नही दुहराया गया । 


६७ हाँ, इतना यहां विके ज्ञातव्य है कि नैयायिकोके द्वारा मानि गये पदा्थोमिं-से इद्धिय, बुद्धि 
ओर मन अर्थोपरुन्धिके साधक होनेसे प्रमाण-कोटिमें माते हे, इस कारण प्रमेयोमे उनका समावेश नदी हो 
सकता । सकश्यादिको प्रमेयभिच्न माननेपर उनको व्यवस्था नही वन सकेगी \ इसके अत्तिरिक्त विपर्यय तथा 
अनध्यवसायकी पोडश पदाथेसि पृथक्‌ अतीति होनेके कारण नैयायिकोकी पोडशपदार्थं व्यवस्था नही बनती । 

§ ८ इस प्रकार नैयायिक मौर वशेपिक सिद्धान्त दृषटेष्ट विशुद्ध होनेसे उनका प्रतिपादक आगम भौ 
प्रमाण नदी वनता । इसलिए उनका छौकिक तथा वैदिक समी कथन भिथ्या ह 1 € ® 


[ मौमासक या माष्प्रामाकरशासन-परीक्षा ] 
[ पूर्वपक्त | 
§ १ मीमाक्षकोके मुख्यतया दो सप्रदाय है--मादट्र भौर प्रामाकर। इनमे भाद्टोको मान्यता इस 
प्रकार है-- ¢ 
पृथ्वी, मप्‌, तेज, वायु, दिक्‌ , कार, भाकाज, मात्मा, मन, शन्द ओर तम ये ग्यारह ही पदार्थं हं । 
तदाध्रित गुण, कमं आदि इन्दी पदा्थोकि स्वभाव होनेसे पदार्थानर नदी है 1 इस तरह पदाथेकि यथार्थ ज्ञानसे 
करमोक्रा नान होता ह 1 


१६ सत्यज्ञासन-परीक्षा 


६ २ प्रामाकरोको मान्यता इस प्रकार हु-- 

द्रन्य, गुण, क्रिया, जाति, सख्या, सादुर्य, गक्ति, समवाय भौर क्रम ये नवह पदाथ हं । इनमे पृथ्वी 
मादि द्रग्य है, रूपादि गुण हँ, उत्क्षेपण भादि क्रिया है, सत्ता, द्रव्यत्व आदि जाति है, एक, दो भादि सख्या ह, 
गोका प्रतियोगौ गवयगत भौर गवयका प्रतियोगी गौगत साद्श्य है, सामर््यको शक्ति कहते है, गुण ओौर 
गणी भादिका सम्बन्ध समवाय है, एक्के वाद द्ुमरा, यह क्रम है, ये नवदही पदार्थं हु, इनके यथार्थन्नानमे 
नि श्रेयस (मो) की सिद्धि होती ह । 

§ ३ वेद पठकर, उसके भर्थको जानकर, उसमे वताये गये नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध अनुष्ठान- 
का क्रम निरिचतं करके तदनुसार प्रवृत्ति करनेपर स्वर्ग ओर अपवर्गकी सिद्धि होती है) ` 

$ ४ मुमृक्षुको प्रव्रज्या छेनी ही चाहिए, एेमा नियम नही ह । न्यायपूवंके घन कमानेवाला, तत्तव- 
ज्ञाननिष्ठ, अतिधिश्रिय, श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थ भौ मुक्न हो जाता दहं । ¢ 

§ ५ भाद्रोके अनुसार मौक्षार्थकि काम्य मौर निपिद्ध अनुष्ठान नहो करना चाहिए 1 प्राभाकरोके 
अनुपार करना चाहिए । 

[उत्तरपक्ष] 

$ & यह मीमास्तक मत दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) विर हँ । भाट तथा प्रामाकरोके अनुसार पृथिव्यादि अर्थं 
सत्तासामान्यके द्वारा जाने जाते ह । उन्होने सत्तासामान्यको नित्य, निरवयव, एक मौर व्यापक माना ह । 
यह प्रत्यक्षविरुढ ह, क्योकि इस तरहक मामान्यकी कटी भी प्रतौति नही होती । 

§ ७-८ इसके वाद भी यदि हठाग्रहसे वैसा ही माना जाये तो कहग कि एक ग्यकितमे सर्वात्मना 
वर्तमान सामान्यकी अन्यत्र वृत्ति नही हो सकती, क्योकि अन्यत्र वृत्तिम तदशगममन आदि जितने भ विकल्प 
हो सकते है वे सभी दोषयुक्न ह । इस तरह अन्य व्यक्तिमे सामान्यके अमावका प्रसग आयेगा । कहा भी है- 

“न याति न च तत्रास्रीदस्ति पदचान्न चादावत्‌ । 
जहाति पूर्वमाधारमहौ ग्यसनसन्तत्ति ॥'" 

§ ९ मीमासक्रोका कहनाहै कि यह दोप भेदवादियोके यहांहीमा सक्ते है, मीमासकोने तो 
सामान्य सौर व्यक्तिका तादात्म्य माना है, इसलिए उक्त दोप नही । यह्‌ कथन ठीक नही है, क्योकि व्यविततिकी 
तरह सामान्यके भी साधारण मीर असाधारण स्प माननेका तथा व्यवितकी तरह इसके भी उत्पाद-विनाश 
माननेका प्रसग जायेगा । 

§ १० सामान्यत्पता ही साधारणर्पता नही है 1 उत्पाद-विनाञ्च भी नही वनते, इम तरह विरुद्ध 
धर्म-वाघा होनेसे व्यक्ति गौर इसका मेद हो जयेगा 1 

$ ११-१६ इस प्रकार अनेक दोपयुक्त होनेसे मीमासकसम्मत सामान्य सिद्ध नही होता] [ इन 
वाक्य लेण्डोमे विस्तारके साथ सामान्यकरा लण्डन हँ 1 ] 


[ ४ ] सत्यशासन-परीक्षा तथा अन्य प्रत्य 
[ त्र] जेन ग्रन्थ- 
[ १1} तन्तवाथसूत्र ओर सत्यगासन-परीक्षा 
तत्त्वार्थमून जन साहित्यक माद्य सस्कृत साहित्यकार जआाचायं उमास्वातिकी महान्‌ कति ह । जैन 
तत्त्वज्ञान, प्रमाण, नय, भूगोल मादिका क्रमवद्ध सुन्यवस्थित विवेचन करनेवाला यह्‌ प्रथम नस्त ग्रन्थ है! 
त््वाधसूत्रपर स्वोपन्ञ॒ भाष्य, पृज्यपादकी सर्वाथसिदि, भटर अकलकका तत्त्वार्थवातिक, श्रुतसागर सूरिकी 


तक्तवाथवृत्ि आदि अनेक महत्त्वपृणं टीका स्वय ॒विद्यानन्दिने तत्त्वार्थसूध्रके एक-एक शब्दका ताकिक 
दौरे विस्तृत विवेचन करनेवाला तत्वार्थदलोकवात्िक ग्रन्थ छा 1 





१ खेताम्वर मान्यतके थचसार । 


प्रस्तावना ९७ 
सत्यगासन-परीक्षामे वन्वके विपये जैनदृष्टिको स्पष्ट करत हृए प्रक्रारान्तरसे उमास्वातिके सुप्रको 
ही प्रस्तुत किया गया हं 1 तुरनाके लिए देखं- 


((ितिग्धरूक्षव्वादन्ध , 
न जघन्यगुणानाम्‌ , 
गुणसाम्ये सद्शानाम्‌, 
दवधिकादिगुणाना तु 1 
[ त्तवाथेसू० अ० ५, सू° ३३-३६ 1 
"न्ते ( स्याद्वादिमिः ) परमाणूना स्निग्धरक्षाणामजघन्यगुणाना द्वयधिकादियुणाना विजातीयानां 


सजातीयानां च सत्तुतोयवत्‌ सन्तप्तजतुखण्डवत्‌ कथचित्‌ स्फन्धाङारपरिणामात्मकरय सवन्ध- 
न्‌ [, 
स्याभ्युपगमात्‌ 1" 


[२] आघ्सीमांसा ओर सत्यश्चासन-परीक्षा 


आप्तमीमासा स्वामी समन्तभद्रकौ भमर रचना हँ । अकलकरने इसपर गूढ तकंडौलोमे अष्टशती नामकी 
टीका लिखी । विद्यानन्दिने अष्टशतीको पूर्णत अन्तहित करके आप्तमीमासापर मष्टसहसरी नामक वृहत्‌ टोका 
क्िखी । विद्यानन्दिकी प्रत्येकं रवनापर आप्तमीमासाकी तर्करोरी, भाव ओर भाषाका स्पष्ट प्रभाव ह। 


सव्यशाखन-परीक्षाे प्रत्येक शासनको दृष्टेष्टविरुद्ध सिद्ध केरनेका तकं विद्यानन्दिको भाप्तमीमासाके 
निम्न पद्यसे प्राप्न हुभा लगता है-- 
""स्वन्मवाद्धतवाद्याना सर्व॑यैकान्तवादिनाम्‌ 1 
आ्षामिमानटग्धाना स्वे दष्टे वाध्यते ॥ २ 
विद्यानन्दिने इस कारिकामे थये दृष्ट ओर इष्ट गध्दसे प्रेरणा पाकर सत्यलासन-परीक्षाकी पृष्ठभूमि 
तैयार की होगी ।- 


विभिन्न प्रसगोपर सत्यशासन-परीक्षामें आाप्तमीमासाकौ आठ कारिकां उद्धृत हं 1 


पुरुपाटैतकौ समालोचना करते हुए विद्यानन्दिने जो तकं उपस्थित किये ह उनको साक्षीमे आप्तमीमासा- 
की चार कारिकाषं उद्धृत हं-- 
[कृ ] अदैतकी सिद्धि यदि किसीदेतुसे होतीहं तोदहेतु गौर साष्यकादैतहो जायेगा भौर यदि 
देतुके विना दी सिद्धि हो जाती हतो वचनमात्रसे द्वैत क्यो नही हौ जायेगा? 
१ “'हेतोरदेतसिद्धिर्चेत्‌ देत स्याद्धतुसाध्ययो । 
हेतुना चेदिना सिद्धर्ैत वादमात्रतो न क्रिम्‌ ॥* 
[ आक्षिमी° इरो० २६ | 
अद्तकान्त पक्षे प्रत्यक्षविरोध दिल्लते हृए्‌ निम्न दलोककरा प्रमाण दिया है-- 
२. “अद्धतैकान्तपश्चेऽपि श्ष्टो भेदो विरुद्धयते । 
कारकाणा क्रियायाङ्च नैक स्वस्मास्प्रजायते ॥*४ 
{ आक्तमी° इलो० २४ | 
१. सस्य० वौद्ध० § २७ 
२ श्राक्षमी° इलो० ७ 
३ सव्य० परमवद्म० ६ २० 
४ वही ६३० 


र 


१८ सत्यदासन-परीक्षा 


अउद्रैतका निरास करते समय अनुमान विरोध दिखानेके लिए निम्न कारिक्राका प्रमाण दिया 
गया है- 
६ ््रद्ेत न चिना द्ैताब्हेतुरिि देना । 
सक्तिनि प्रतिपेधो न प्रतिपेध्यादते क्वचित्‌ ।।' ४ 
[ आक्तमी० इखो° २७ | 
प्रत्यक्ष भीर भनुमानसे विरोध दिखानेके उपरान्त अद्टैतेकान्त पक्षमे विद्यनन्दिने एके ओर व्याव- 
हारिक कषिनाई यह वत्तछायी है किं अद्रैतको माननेपर अद्रैतवादियोका घमनुष्ठान भादि भी नही वन सकेगा। 
इमी वातका विवेचन करके माप्तमीमासाक्री निम्नकारिकाका प्रमाण दिया ह-- 
 'करमदरैत फल्दरैत रोकदैत च नो मवेत्‌“ 
विद्या विद्याद्य न स्याद्‌ बन्धमोक्षद्य तथा ।* 
[ आक्षमी ° इरो० २५ || 
[ खं ] बौदढनासन-परीक्षामें व॒चतिदोपका निराकरणं करते हुए तिम्नकारिका उद्धृत की गयी है-- 
५ “एुकस्यानेकटरत्तिनं सागाभावाद्वहूनि वा । 
मागित्वादषास्य नैकत्व लेषो ब्त्तरनार्हते 1}? 
[ आक्षमी० इरो० ६२ | 
{ ग | साख्यनासन-परीक्षामे कूटस्थ-नित्यताका निरास करते हए आप्तमीमासराकौ दो कारिकाओके 
अर्धमाग प्रमाणर्पमे उद्धृत किये है-- 
६. “यदि सत्‌ सवथा कार्यं पुवननोयत्तुमति ।“" 
[ आक्षमी० इलो० ३९ ] 
७ ^्यद्यसत्स्॑था कार्यं तन्माजनि खपुप्पवत्‌ ।1*" 
[ श्राप्षमी° इरो० ४२ | 
[ थ ] वैरोपिकशासन-परीक्षानें समवाय सम्बन्वका निराकरण करनेके प्रसगे माप्तमीमासाका निम्न- 
द्लोका्धं उद्धृत दै-- 
^ ८, “का्य्॑रान्तेरणुभ्रान्ति कायंलिङ्ग हि कारणम्‌ 1 
[ जप्तमी° इको० ६८ |] 
[३1] युक्त्यनुरासन ओर सत्यजासन-परीक्षा 
युक्त्यनुशासन भी स्वामो नमन्तभद्रको कृति ह । जसता किल्खा जा चुका है, जैन न्यायको पृष्ठ 
भूमि तैयार करनेवाले इम महान्‌ माचार्यका समस्त चिन्तन विद्यानन्दिका उपजीव्य रहा है । 
युकत्यनुशासनपर विद्यानन्दिने युवत्यनुशासन टीका या युक्त्यनुज्ञासनाल्ुार नामकं टीका लिखी 1 
मत्यलासन-परोक्षामे विभिन्न प्रसंगोपर युक्त्यनुञ्ञासनके सात पद्य प्रमाणरूपमें उद्धृत किये गये हईै-- 
कृ ] विज्ञानादेतयामन-परीक्षामे वाह्य जर्थका समर्थन करनेके प्रनगमे अनेक उपपत्तियोके साग्र 
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युक्त्यनुशासनका निम्न पद्य उद्धृत किया गया है-- 
१, “श्रनयिका साधनसाध्यधोरचेद्धिजानमाच्रस्य न हेतुचिद्धि । 
अयार्थवलर स्यमिचारढोषो न योगिगम्य परवादरिसिद्धम्‌ 11" 
[ युक्त्यच्ु° इरो० १८ ] 
[ ख ] चार्वाकजासनमें चार्वाकाभिमत सिद्धान्तोका खण्डन करनेके वाद युक्त्यनुासनके निम्नलिखित 
तीन पच उद्धृत है- 
२ “मया्गवद्भूतसमागमे स. शक्स्यन्तरभ्यक्तिरदैवखष्टि । 
इत्यात्मश्षिदनोदरपु्टितष्टेनिर्दीमयेदण्टिदवा प्ररुब्धा ॥ 
टे विशिष्टे जननादिहेतौ विरिष्टता का प्रति सच्वमेषाम्‌ । 
स्वभावत किं न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा प्रपातः ॥ 
४ स्वच्छन्टवृत्तेजगत स्वमावाटुचरनाचारपदेप्वदोपम्‌ 
निधुंप्य दीक्षा समसुक्तिमानास्त्वदृरष्टिवाह्या चद्‌ विश्रमन्ति ॥'" 
[ग] बोढशासन-परीक्षामे स्वलक्षणके विवेचन प्रसगमे युक्त्यनुशासनका निम्न पद्य माया ह- 
५ (व्ञवाच्यमित्यत्र च वाच्यमावादवाच्यमेवेत्य यथाप्रतिज्ञम्‌ 1 
स्वरूपतर्चेत्‌ पररूपवाचि स्वरूपवाचीति वचो विरुद्धम्‌ ।\”' 
- [ युक्त्यनु° इरो० २९ ] 
इसी परीक्षाके एक अन्य प्रसगमें अविसवादी ज्ञानकौ प्रमाणताका निरसन करते हए निम्न पद्य 
ञाया ह- 


१५ 


६ श्रव्यक्षवुद्धि कमते न यत्र तदिल्ङ्धगम्यन तद्थणिद्धम्‌ । 
वाचोन वा तद्धिषयेण योग का तदूगति कष्टमच्छण्वता ते ।1*** 
[ युक्त्यनु° इरो० २२ ] 
[ च | वैशेयिकशासन परीक्षामे समवाय सम्बन्धक विपयमे विचार करते समय युवस्यनुघासनका निम्न 
पद्य दो वार उद्धृत किया गया है-- । 
७ ““अमेदमेढात्मकमर्थतत््व तव स्वतन्त्रान्यतरत्सयुष्पम्‌ । 
अचृत्तिमच्ात्‌ समवायच्रत्तेस्ससरगहाने सकरा्थंहानि ॥।** 
॥ युक्त्यनु० उछो० ७ ॥ 
[ ४] न्यायविनिदचय भौर सत्यञासन-परीक्षा 
स्यायविनिञ्चय जैन न्यायके प्रस्यापक भाचार्यं भद्रु जकलककी कति है । धर्मकीतिके प्रमाणवा्तिककी 
तरह इस ग्रन्यकी रचना गद्य -पद्यमे की गयी थौ, किन्तु पूरा ग्रन्थ अभीतक उपलन्ध नही हुआ । प्य मागपर 
वादिराजकी न्यायविनिङ्चयविवरण नामक टीका ह, उसी टोकामे से पद्योका सकलन करके प० महेन््रकुमार्जो 
न्यायाचार्यते इसका मम्वादन किया धा। 
विद्यानन्दिने जकलकके समौ शाम्त्रीका मन्त प्रविष्ट अध्ययन किया था तथा अपने साहित्यका उपजीग्य 
भी उन्हे बनाया, इसलिए { प्रानन्दके ग्रन्थोपर भक्टकके शास्वोको छाप अस्वाभाविक नही ह । 
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६, मारतोय ज्ानपीट, काली द्वारा प्रकादित । 


्‌ सत्यस्ासन-परीक्षा 


सत्यशासन-परीक्नामें व्यायविनिङ्वियकी निम्न कारिका भद अकल्कके नामोल्टेखके साथ उदधृत की 
गयी ह-- 
“"वटुक्त महाकरङ्कदेवे -- 
इन्द्जाङादिपु आन्तिमोरयन्ति न चापरम्‌ 1 
अपि चाण्डार्गोपाख्वारूरोरुविरोचन ॥*" 
[| स्यायविनि० इरो० १।५२ ] 
परमब्रह्यद्ैतवादीने भैदावभासी प्रत्यक्षको इन्रजाक मादिकी तरह भ्रान्त कट्कर अद्रैतको सिद्ध करनेके 
लिए जो तकं उपस्थित किया उसका निरसन करते हुए मेदावभासी प्रत्यक्ष तथा इन्द्रजाल आदि प्रत्यक्षका 
परस्पर भेद दिखाते हए विद्यानन्दिने उपर्युक्त कारिका उपन्यरत की ह । 
[५] ख्वीयस्त्रय ओर सत्यसासन-परीक्षा 
लघोयस्त्रय भी भट मकलककी दार्शनिक कृति ह । सस्छृत पयोके साथ स्वोपन्ञ विवृत्ति सहित लिखे 
गये इस ग्रन्थमे प्रमाण, नय ओर प्रवचनका विवेचन कियागया ह। 
लघीयस््रयपर आचार्यं प्र भाचन्द्रको न्यायक्कुमुदचन्द्र' नामक विस्तृत टीका है जिसे लधीयस्त्रयालकार 
मी कहते ह 1 
सत्यज्ञामन-परोक्षामे लघोयस्व्रयका निम्न पद्य भटू अकखकके नामोत्टेखके साथ उद्धृत किया 
गया ह-- ४ 
"“"तथेवोक्त मटाक्लङ्कदेवे - 
यथेक भिन्नदेदार्थान्‌ छर्याद्वयाप्नोति वा सकृत्‌ । 
तथैक भिन्नकारार्थान्‌ ऊर्याह्याप्नोति वा क्रमात्‌ ॥° 
{ ्घीय० ईनो° ३७ ] 
वौद्टशासन-परीक्षाके प्रसगमें सामान्यका विवेचन करते समय उपर्युक्त पद प्रमाणरूपसे उद्धृतकिया हं । 
[ £ ] सिद्धिविनिर्चय ओर सत्य्चासन-परीक्षा 
मदु सकलकको महान्‌ दार्जनिक्र कृतियोमे सिद्धिविनिश्चय अनन्य कृति हँ 1 मूक ्रन्थके प्राप्त न हो 
सक्नेके वाद भी स्वे० ० प° महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्थने सिद्धिविनिद्वय टीकाके ञआधारपर्‌ अथक 
परिश्रम करये, मन्न ग्रन्यका सयोजन करके पूरणं समृद्ध सस्करण तैयार किया था # 
सिद्धिविनिश्चयमे विभिन्न १२ प्रकरणोमे अनेक दार्शनिक विपयोका विवेचन किया गया ह । 
विद्य नन्दिने नि सदेह मकलकके अन्य ग्रन्थोको तरह सिद्धिविनि्चयका भौ गहन अष्ययन किया होगा । 
सव्यश्चासन-परीक्षामें इसका एक पूर्णं पद्य तथा एक आवा पद्य दो प्रमगोपर उद्धृत है । 
[क] पु्पाठेत या प्ररमनब्रह्यद्वेतशासन-परीक्षामें भविद्याका विचार करते समय अकककके नामोल्टे- 
के साथ निम्न इलोकार्वं उद्वृत्त किया है-- 
“यथा यत्राविसवादस्तथा तच्र प्रमाणता ।** 
[ सिद्धिवि० १।१९ || 
इम पद्यका पूर्व्व निम्न प्रकार है-- 
"श्रदयक्ष चिक स्वान प्रसन्नाक्षेतरादिघु ।* 
{ सिद्धवि ११० 1 
१, सत्य ० परमब्रह्य० § ५५ 
२ सस्य० चौद्ध० ३१ 
2 भारतीय जनानपीठ, काश्ीसे ठो भागम प्रकाशित 1 
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[ ख ] बौढदासन-परीक्षामे जानका अविसवादित्व समर्थन करते हृए॒तदुक्तम्‌' कहकर सिद्धि- 
विनिश्चयका निम्न पद्य उद्धृत किया है-- 
“पविषदशनवव्सवेमज्ञस्याकस्पनार्मफऊम्‌ 1 
दनं न प्रमाण स्यादविसवाहानित ॥* 
{ सिद्धिवि० १।२४ ] 
इम्‌ पद्यको प० महैन्करमारजीने टीकासे निम्नत्पमे सकल्ित किया है-- 
““विषठशेनवदन्ञस्य॒दशंनमविकल्पकम्‌ 1 
न स्याखमाण सवंसविसंवादहानित ॥२ 
यद्यपि अर्थकी दृष्टिसे दोनो पोमे कोई विशेष अन्तर नहीं ह तो भी निश्चय ही व्रि्यानन्दिको मकलक- 
का मू पद प्राप्त रहा टोगा 1 
[७] यज्ञस्तिकक ओौर सत्यन्नासन-परीक्षा 
यदस्तिखक सोमदेवमूरि ( ९५९ ई० } का महान्‌ सस्कृत ग्रन्थह। इसमे यशोधरको कथाके 
माघ्यमसे कला, साहित्य, सस्ति, इतिदास्, धर्म, न्याय, दर्शन भादि अनेक विपयोका महत्त्वपूर्णं विवेचन 
किया गयाहं। 
सोमदेवने यद्यपिनतो विद्यानन्दिका ही उल्लेख किया है मौर न सत्यशासन-परोक्षाका ही, किन्तु 
सोमदेवने चार्वाकिमतके खण्डनमे जो तकं दिये है वे स्पष्ट ख्पसे सत्यज्ासन-परीक्षामें विद्यमन हं । तुलना 
कोलिए-- 
[ क ] यदास्तिलक-- 
सव्यन धमं क्रियते यदि स्याद्गमविसानान्तर एव जीवः । 
न चेवम्‌- 
जातिस्मराणामथ रक्चसाचद््े पर कि न समस्ति रोके । 
[ उत्त° ९२ | 
सत्यदासन-परीक्षा- 
“श्ताना केचिद्‌ रक्षोयक्षादिङकरेषु स्वयमुत्पन्न्वेन कथयता 
दर्शनात्‌, केपाचिद्‌ मवस्तेरुपरम्माच् 1" 
[ चार्वाक० ४ १८ ] 
{ ख] यशस्तिल्क-- 
““भूतात्मक चित्तमिद च मिथ्या स्वरूपसेदाप्पवनावनीव'ः 
{ उत्त° ९३ ] 
सत्यगासन-परीक्षा- 
““मूतचैतन्ययो ˆ अमेदे शशरीराकारपरिणतावनि-वन-पवन- 
सख पवनामप्येकत्वधरमन्ञात्‌ 
` [ चार्वा० § १७] 
[ ग ] यशञस्तिलक्तमे निम्न दो पद्य नौरपटके नामसे उदूचृत करिये गये है, जो किं सत्यशासन-परीक्षामे 
भो पायें जातें ह । 
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“स्त्रीमुद्रां ्पक्रेतनस्य महती सर्वाथंसपत्करी, 
ये मोहाद्वधीरयन्ति कुथियो मिथ्याफलान्वेषिण. 1 
ते तेनेव निहत्य निढैयतर सुण्डीकृता 'टुन्चिता 
केचितच्चशिखीकृतास्च जटिन कापालिकार्चापरे ॥ 
पयोधरमरार्खा स्मरविधू्ितार्श्षणा , 
क्वचिरस्सख्यपञ्चमोचरितगोतक्चङ्कारिणी । 
विहाय रमणीरसूरपरमोक्षसोप्यायथिना- | 
महो जदिमदिण्डिमो ठिफरुभाण्डपाखण्डिनाम्‌ ॥* 
इनमे-से पहरा पय भु हरिके श्चद्खार्तकमे पाया जता हँ ॥ 
[ घ ] निम्न पद्य भी सत्यलानन-परीक्षा तथा यङस्तिलक दोनोमे पाया जाता ह-- 
“"तदृहंजस्तनेहातो रक्चो ट्टेभ वस्तेः । 
सूतानन्वयनास्सदध “ धरकृतित्च सनातन ॥* | 
[ड ] चार्वाक मिद्धान्तोको विद्यानन्दिने जिस तरह उपन्यस्त किया हँ ठीक उसौ तरह सोमदेवने भो। 


नि सदेह सोमदेवने विद्यनन्दिके ग्रन्थोका गहन अव्ययन किया होगा अन्यथा भावे, भाषा भौर अर्थका 
इतना साम्य सम्भव न था। 


[ त्रा} जेनेतर ग्रन्थ- 


[ १] छान्दोम्योपनिपद्‌ ओर सत्ययासन-परीक्षा 
विद्यानन्दिने छान्दोग्योपनि षद्के निम्न किवित दो वाक्य सत्यदासन-परीक्षामे उद्धृत किये है- 
१ “एकमेवाद्वितीय ब्रद्य [ छान्दो° ६।२।१ ] 
परमब्रह्याैतश्ासन-परीक्ाके पूर्वपक्षमे परमब्रह्मको अद्रैतता सिद्ध करनेके लिए यहं वचन प्रमाण- 
त्वेन उपन्यस्त करिया गया ह । 
२ “अशरीर वा वसन्त न प्रियाभिये स्पृदात ।"" [ छान्दो° ८।१२।१ | 
वंशेपिकजासन-परीक्षामें ई्वर कतृं त्वका विचार करनेके प्रसगपरे यह्‌ वाक्य उद्धृत किया गया हे । 
[२] मेच्युपनिपद्‌ ओर सव्यश्चासन-परीक्षा 
सत्यज्ञानन-परीक्षाके परमब्रह्या्ैत प्रकरणम मेच्युपनिपद्का निम्न वाक्य उद्धृत किया गया है-- 
“स्वं वै खरिवढ वद्य [ मेच्यु° ४।६ | 
यद्यपि यह्‌ वाक्य अदैतकी मिचिके च्एिही प्रयुक्त होता है, फिर भौ विद्यानन्दिते इसे द्रैतसिद्धिके 
समर्थनमें उद्धृत किया है । विचानन्दिका तकं यह्‌ हँ कि सर्वम्‌” अर्थात्‌ ससार तो प्रसिद्ध है, किन्तु ब्रह्म 
प्रसिद्ध नही है, इस तरह प्रसिद्ध भौर अप्रसिद्धका देत दो जायेगा । 
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प्रस्ताच्ना २३ 


[३1 चरहदारण्यक ओर सत्यरासन-परिक्षा 
हदारण्यकका निम्न वाक्य सत्यशासन-परोक्लापे उद्धृत किया गया ह-- 
“आवमा चा रे द्रष्टन्य श्रोतच्योऽनु मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः 1” 
[ बृहदा० २।४।५ | 
परमब्रह्मादैतशासन-परीक्षाके प्रकरणमे मोक्ष मौर उसके उपायोका वर्णन करते हए श्चवण, मनन 
सौर ध्यानका विवेचन किया गया ह, वहीपर उपयुक्त वचनको (तथेव श्रुति ' कहकर प्रमाण सूपसे उद्धृत 
किवागया हं। 
[ £ ] असरतचिन्दु उपनिपद्‌ ओर सत्यगासन-परीक्षा 
सत्यगासन-परीक्नाके परमब्रह्याटित प्रकरणम पूर्वपक्षे रूपमे ब्रह्याद्वैतका विवेचन करते हुए भमृतविन्दु 
उपनिपद्का निम्न वाक्य तदुक्तम्‌" कहकर प्रमाण रूपसे उद्वत किया गया ह- 
"एक एव तु भताव्मा सते मते व्यवस्थित । 
एकधा बहूधा चव दभ्यते जङचन्द्र वत्‌ ॥* 
( अस्रतवि० उप० पुण १२, परु0 १५ ] 
[५] महाभारत ओर सत्यजासन-परीक्षा । 
महाभारत भारतीय साहित्यका अतिविश्रुत शाम्त्र ह) ज्ञान-विज्ञानके इस विशालकाय म्रन्यसे 
विद्यानन्दे सत्यशामन-परीक्षामे एक पद्य उद्धृत किया है-- 
“"तर्कोऽप्रतिष्ट श्रुतयो विभिन्ना 
नासौ मुनिर्यस्य वच प्रमाणम्‌ । 
धम॑स्य॒ तत्व निहित गुहाया 
महाजनो येन गत स पन्था ॥* [ महासारत | 
चार्वाकलासनके पूर्वपक्षमे मागम, तकं भौर घर्म भआदिके भभावको स्थापना करते हुए चार्वाकोकी 
ओरसे प्रमाणके पमे उपर्युक्त पद्य "तदुक्तम्‌ कहकर उद्वृत किया गया ह । 
[ ६ ] मगवद्गीता ओर सलत्यजासन-परीक्षा 
महा मारतका विरिष्टं अग भगवद्गीता एकं सारभूत ग्रन्थ हं । वैदिक मन्तव्योका प्रतिनिधित्व करनेपर 
भी गीता मपे-भापमे एक स्वतन्र दर्शन प्रस्तुत करती हं । विदयानन्दिते गोतासे निम्न पद्य उद्धृत किया है-- 
"ऊध्वंमूरखमध शाखमद्वल्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेठवित ॥* [ मगचद्गी ° १५] १ ] 
यह्‌ पद्य अदतकी सिद्धिके लिए सत्यकासन-परीक्षाके परमन्रह्याैत प्रकरणमे उद्धृत किया गया ह 
[ ७ ] ब्रह्मसूत्र ओर सत्य्रासन-परीक्षा 
वादरायणका ब्रह्यसू् अदे तदर्नका महान्‌ ग्रन्थ है । इसमे अदैतका सागोपाग विवेचन किया गया 
है 1 विद्यानदने सत्यशासतन-परीक्षामे परमब्रह्य्रतके पूर्वपक्षका प्रतिपादन करनेके प्रसगमें ब्रह्मसूव्का निम्न 
सूत्र वादरायणके नामके साय प्रमाण र्पमे उद्धृत कियारह। 
““तथेवोक्त मगवता वाद्रायणेन- 


जन्मायस्य यत "“ [ चह्यसू° १।१।२ ] 
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२४ सत्यासन-परीक्षा 


ब्रह्यादैतवादी ससारकी उत्पत्ति ब्रह्यसे ही मानते ह । दुसरे शब्दोमे उसे वे ब्रह्मका विवर्तं कहते है । 
यही बात प्रतिपादित करके उपर्युक्त सूत्रका प्रमाण दिया गया ह । 
[८] साख्यकारिका ओर सत्यजासन-परोक्षा 
ईज्वरङृष्णछृत साख्यकारिका साख्यदशनका महत्वपूरण ग्रन्थ ह 1 सस्करृत पद्योमे साख्य सिद्धान्तोका 
समग्र विवेचन करनेवाला अपने ढगका यह्‌ मनूठा ग्रन्य ह 1 
सत्यशासन-परीक्षामे विद्यानन्दिने साख्यकारिकाकौ चार कारिका साख्यदासनके प्रसगे उद्धृत को हं । 
प्रकृतिके स्वस्पक्रा प्रतिपादन करते हुए 'सत्वरजस्तममा साम्यावस्वा प्रकृति ' इम कथनकी साक्षी 
निम्न कारिका उडत की है- 
१ “सस्व रघु प्रकारकमिष्टमवष्टम्मक चरं च रज । 
गुखरणकमेव तम॒ साम्यावस्था मवेःप्रकृति. 1" 
[ सांख्यका० १३ ] 
इस कारिकामे गुणोके स्वरूपके विपयमें जो विचारकिया गया हं उनका भी आम गमे विवेचन 
किया गया ह] 
साख्य समत्त सृष्टिक्रिमका विवेचन करनेके प्रसगमे निम्न कारिका उद्धृत है- 
२ `्रकृतेमेहास्ततोऽहकारस्तस्मादुगणङ्च पोडशक, । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पच्चम्य" पञ्चभूतानि 11 
[ सांस्यका० २२ ] 
इस कारिकाके विवेचनमें प्रकृतिके प्रघान मौर वहुघान नाम, महृत्‌ गौर अहकारका स्वरूप, पञ्च 
तन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेद्धियां, पञ्च कर्मेन्दियां, मन तथा पञ्च भूतोकी सम्यक्‌ व्याख्या कौ गयी ह । 
साख्याभिमत पुरुपके स्वर्पक्रा निरूपण करते हए निम्न कारिका उद्धृत है-- 
३२ ““मूटप्ररुतिरविङृतिमंदटाया भरकृतिविछेतय पञ्च । 
पोडशकङ्च विकारो न प्रकरतिनं॑विकृति पुरूष ॥ 
[ साप्यका० ३ | 
साख्याभिमतत कूटस्थनित्यताका निराम करते हुए प्रसगवश सत्कार्यवादका समर्थन करनेवारी 
निम्न कारिका उद्वृतं कौ है-- 
8 “असटकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवं सस्मवाभावात्‌ । 
शक्रस्य दाक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥** 
{ सांल्यका० & ] 
[€ ] न्यायसूत्र ओर सस्यरासन-परीक्षा 
न्यायनूत्र न्याय भौर वैशेषिक सिद्धान्तोका विवेचन करनेवाला एक महत्त्वपूर्ण सूत्र ग्रन्थ है । इसपर 
वात्स्यायनका न्यायमाष्य तथा उद्योतकरक। न्यायवात्तिक महच्वकौ टीकां हं 1 
विद्यानन्दे अपने ग्रन्थोमे न्यायमूत्रके यनेक सूत्रोको उद्धृत किया ह । सत्यदासन-परीक्षामें नैयायिक 
तथा वैगेपिकशासनोके प्रसगमे न्यायसूत्रके चार सूत्र उद्धृत किये गये है- 
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प्रस्तावना २१ 


१, “प्रमाणप्रमेवसश्चयप्रयोजमद्टान्तसिद्धान्तावयवतेकंनिणेयवादजसपविवण्डा- 
देस्वामासच्छख्जातिनिग्रहस्थानानां तत्वद्धानान्नि.ध्रेयसाधिगम 1" 
र [ न्यायसू० १।१।१ | 
यह सूत्र नैयायिकशासनके पूर्वपक्षमें नैयायिकामिमत सामग्रोको प्रस्तुत करनेके ष्येयसे उद्धृत किया गया ह । 
२ "दु खजन्मप्रवृत्तिदोषमिव्याक्तानानासुत्तयत्तरापाये तदन्तरामावादपवगं । 
[ न्यायसू० १।१।२ | 
यह सूत वैगेपिकामिमन मोक्षके स्वस्पका प्रतिपादन करते इए ॒वशेपिकश्चासनके पूर्वपक्षे उद्धृत 
कियागयाहं 


५ 


'युगपज्जानानुव्यत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ 1*° [ न्यायसू ° १।१।१६ } 
यह्‌ सूत्र वैशेषिक ददोनके समत्राय सिद्धान्तक्रा निरसन करनेकर प्रसगमे उद्वृत किया गया ह } 
४ “्यत्सिद्धावन्यभ्रकरणसिद्धिः सौऽधिफरणसिद्धान्त ।* [ न्यायसू० १।१।३० || 
यह्‌ सूत्र वैशेषिकशासनमे ईश्वरकतृ स्वका विचार करते समय प्रसवश्ञ अधिकरणसिद्धान्तकरे स्वशूप- 
को योतित करनेके किए उद्वृत किया गया ह । 
उपर्युक्त चारो ही सूत्रोके सायनतो ग्रन्थकानाम भायाह न कर्तकिा। 
[ १० ] सौन्दरनन्द ओर सत्यञ्चासन-परीक्षा 
सौन्दरनन्द महाकाव्य बौद्धदर्शन तथा सस्कृत-माहित्यका एक महत्तरपूर्ण ग्रन्य ह । साहिव्यको 
रस भौर अलकरारपूर्णं दीम मश्वधोपने सर्वप्रथम बौद्ध चिन्तनको जनमानस तक पहुंचानेकरा प्रयत्न किया । 
विद्यानन्दिने सौन्दरनन्दके निम्नलिखित दो पद्य सत्यशासन-परीक्षामे उद्धृत कयि हं-- 
१ “दीपो यथा निच्रृतिमभ्युपेतो नैवावरनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
टश न काचिद्धिदिद न काचित्‌ स्नैदक्षयात्केैवरमेति शान्तिम्‌ ॥ 
२ जीवस्तथा निन्रंतिमभ्युपेतो नैवायनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिश न काचिद्धिदिश्च न काचित्‌ मोहक्षयात्केवरमेति शान्तिम्‌ ॥*“ 
[ सोन्दर० सगं १६, इरो० २८, २९ ] 
उपयुक्त दोनो प्य वोद्धाभिमत मोक्षका विवेचन करनेके लिए वौद्धशासन-परीक्षाके पूर्वपक्षमें प्रमाण 
खूपसे तदुक्तम्‌" ककर उद्धृत किये गये हैँ 1 
[ ११1 प्रङञस्तपादभाष्य ओर सत्यश्ासन-परीक्षा 
प्रशस्तपादमाष्य कणादके वैरेपिकमसूत्रपर माचायं प्रशस्तपाद-दवारा क्खागया भाष्यह। इसमें 
विस्तारके साथ वैदोषिक् सिद्धान्तोका विवेचन किया गया है । प्ररस्तरपादभाष्यपर न्योमरिवाचार्यको व्योमवती 
टीका ह । इस टीकाके साय भाष्य मी सूत्रग्रन्थ-सा वन गया ह 1 
सव्यदासन-परीक्षामें विद्यानन्दिने प्रशस्तपादभाष्यके अनेक सृत्र वैशेषिकदर्शनके प्रकरणमें उद्धृत 
किये है\ 
[ १२ | श््वारङरतक ओर सत्यज्चासन परीक्षा 
महाकवि भतु'हरिके तीन शतक १. नीतिश्चतक, २ शरुद्धारदातक, ३ वैराग्यशत्तक प्रसिद्ध ह । 
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२६ सत्य्ासन-परीक्षा 


विदयानन्दिने सत्यदासन-परीक्षामे श्द्धारगतकका निम्न पद्य उद्धृत किया है- 
“प्खीयुदरं छसुमायुधस्य जयिनी सर्वाथिंसपत्करीम्‌, ` 

ये मूढा प्रविहाय यान्ति कुधियो मिध्याफङान्वेषिण । 

ते तेनैव निहत्य निढंयतरं नग्नीकृता सुण्डिता , ध 

केचिखञ्चरिखीङृताङ्च जिका कापारिकास्चापरे ॥* 

[ शृद्धारदातक ७९ | 
चार्वाक सिद्धान्तोका प्रतिपादन करते हृए इस प्यको अन्य पद्योके साथ 'तथैवोक्तम्‌' कहकर उद्धृत 

कियागया हं । 


[ १२] मीमासा-टृखोकवार्षिक ओर सत्यमासन-परीक्षा 
मीमासकधुरीण कुमारिलभदटरका मीमासा-दलोकवातिक मीमासादर्ननका मूर्वन्य ग्रन्थरत्न है । सस्छृतके 
अनुष्टुप्‌ पयोमे मीमासादर्शनके सिद्धान्तोका तर्कदौरीमे सागोपाग विस्तृत विवेचन करनेवाङा अपनी कौटिका 
यह अकेला ग्रन्थ ह । विद्यानन्दिने स्त्यशासन-परीक्षामे मीमासासिद्धन्तोका तो खण्डन कियादही ह, खास 
इस ग्रन्धकी कारिकाभोको उद्धृत करके उनका भी खण्डन किया ह । विभिन्न प्रसगोपर मीमासाश्ोकवातिक- 
की पांच कारिकाभोको उद्वृत्त किया गया ह-- 
परपाटैतश्चासन-परीक्ामे प्रत्य्षसे पुरुपादैतकी सिद्धि करते हए निधिकल्पकप्रतयक्षको परमन्रह्का 
साधक वताया गया ह तथा ज्ञानक निविकत्पताके लिए मीमासा-रलोकवातिकका निम्न प्य उद्धृत किया है-- 
१, “अस्ति दाखेचनक्ञान प्रथम निर्विकल्पकम्‌ 1 \ 
वालमूकादिविक्तानं सद्य चुद्धवस्तुनम्‌ 11 
# [ मी० इलो०, प्रव्यक्ष० इरो० ९२० ] 
इसी भ्रनगमे सामान्यका खण्डन करते हुए दूसरा निम्न पद्य जाया हं-- 
२ “निर्विषं न सामान्य भवेस्खरविषाणवत्‌ ! 
सामान्यरहितत्वाच्च विशेपास्तद्टदेव हि ॥* 
[ वही जआह्ृति० इलो० १० ] 
मीमासाश्ासन-परीक्लामें विर्िन्न प्रसगोपर निम्न तीन पद्य ह- 
३ “तस्मात्‌ पिण्डपु गोुद्धिरेकगोव्वनिवन्धना । 
गवाभासैकरूपाभ्यमिकगोपिण्ठदुद्धिचत्‌ ।\*' 
{ वही चन० इरो० ७४, ४५ | 
४ “न शावछेयादगोुद्धिस्तत्तोऽन्यारम्बनापि चा । 
तदमावेऽपि सदूमावाद्‌ घटे पार्थिवधुद्धिचत्‌ ॥” 
५ “मोक्षाथी न प्रवर्तत तच काम्यनिपिद्धयो । 
निच्यनैमित्तिके ऊुर्यात्‌ प्रव्यवायजिहासया ॥ 
[ वही सवण ₹इलो० ११० 1 


। 


[ १४ 1] प्रमाणवार्तिक ओर सत्यवासन-परीक्षा 
प्रमाणवातिक वौद्धदर्ननके प्रस्थापक माचार्यं घर्मकीतिका महत्वपूर्ण ग्रन्य हँ 1 वौडन्यायको न्यायज्ञास्त्र- 
कौ समृत्रत वेदिकापर ऊानेका कार्यं यकेला प्रमाणवातिक कर सकता ह । न्यायकी प्रौढ पुव ताक्िक भाषा 


१ सत्य० चार्वाक० ६३ 

२ सत्य० परमनत्रद्य० § १७ 

३ शङदाचिपाणवत्‌ , इति पाठमेढ 1 
ट वदी § १७ 
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व दोीमे वौद्धचिन्तनको सतव्रिस्तर मौर सागोपाग व्याख्या करनेवाला यह्‌ ग्रन्थ भारतीय दरशनोको महत्वपूर्णं 
देन हं । 

सत्यरासन-परीक्षामे विद्यानन्दिनें प्रमाणवात्तिकमे प्रतिपादित सिद्धान्तोका खण्डन किया ह 1 बौद्ध 
शासन-परीक्षाके प्रसगमें ्रमाणत्पे प्रमाणवातिक्के निम्न वाक्य उद्धृत कि गवे है-- 
५ - १, “अमिप्रायनिवेदनादविसवाठनम्‌ 1” | भ्र° वा० १।३ | 

परमाणु प्रत्यक्षका विचार करते हुए निविकल्पक प्रत्यक्षको अविसवादविक्ल होनेसे गप्रमाण वताया 
गया हं, इसी प्रसगमे प्र माणवात्तिकके एक पद्यक्ता यह्‌ अन्तिम चरण उद्धृत करिया हं । , 

२ “छ्ुक्तौ वा रजताकारो रूपसाददयदशंनात्‌ ॥"” 

[ १५ ] न्यायचिन्टु ओर सत्यञ्चासन-परीक्षा 


न्यायविन्दु भी बौद्ध दार्शनिक माचार्यं घर्मकीतिकी कृति है । सम्पूणं वौदढन्यायका सक्षेपमे परिचय 
करा देनेवाला यह ग्रन्थ न्यायशास्त्रमे महत्वपूर्ण स्थान रखता ह 1 विदयानन्दिने सत्यशासन-परीक्षामे न्याय- 
विन्दुका एक सूत्र उद्धृत किया है-- 1 
“श्रत्यक्ष कल्पनापोढमञ्नान्तम्‌ 1 [ न्यायवि० १।४ | । 
- वौदशासन-परीक्षाके उत्तरपक्षमे परमाणुप्रतयक्षका खण्डन करते हए प्रसगवश उपयुक्त सूत्र उद्धृत 
हना हे । 
[ १६ ] हेवुविन्दुटीका ओर सव्यश्चासन-परीक्षा । 


५ 


देतुविन्टु-प्रकरण वौद्ध दार्शनिक घर्मकोत्तिकी रचना ह 1 इसीपर अर्चटने हेतुविन्दुटीका नामक टीका 

छिखी । इसमे मायौ हुई निम्नलिखित चार कारिकाणएं विद्यानन्दिने 'तदुबतम्‌" कहकर मोमासाशासुन-परीक्षामे 
उद्वत की है-- । 
““तादात्म्य चेन्मत जातेव्यक्तिजन्मन्यजातता । 

नाेऽनाशरच केने्टस्तद्वच्ानन्वयो न किम्‌ ॥ 

व्यक्तिजन्मन्यजाता चेढागता नाश्रयान्तरात्‌ । 

प्रागासीन्न च तदेके सा तया सगता कथम्‌ ।। 

व्यक्तिनाशे न चेन्रष्टा गता च्यक्त्यन्तर न च। 

तच्छून्ये न स्थिता देहो सा जाति केति कथ्यताम्‌ 1 

ग्यक्तरजात्याद्वियोगेऽपि यदि जतिः स नेष्यते। ' 

तादात्म्य कथमिष्ट स्याउलुपण्डुतचेतसाम्‌ ॥* 
,[. १७ 1] प्रमाणवार्तिकाकंकार ओर सत्यदासन-परीक्षा 


प्रमाणवात्तिकालकार घर्मकीतिके प्रमाणवातिकपर लिखा गया सस्रत भाष्यग्रन्थ ह । इसके रचयिता 
्र्ञाकरगुप्तने धर्मकीतिके हारा प्रमाणवातिकमे चचित समी मन्तव्योका विस्तारके साथ विवेचन किया हं | 
सत्यगासन-परीक्षामे विद्यानन्दिनं विज्ञानादैत-परीक्षामे प्रन्नाकरगुप्तारा चित विन्ञानमात्नका 
विस्तारसे खण्डन किया हँ । निम्नलिखित अनुमान वाक्यको उद्धृत भी किया है-- 
“सवे प्रत्यया निरालम्बना , प्रत्ययत्वात्‌ , 


१ सत्य० चौद्ध० ६ ९ 
२ सत्य° वौद्ध० ६७ 
२ मीमा० ६१०, देतुबि० टी०, प° देर 
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भै 
स्दप्नप्रत्ययवत्‌'' 
[ प्रमाण० वातिकार० ए० ३५९ | 


[ १८ 1 तच््वसंग्रह ओर सत्यरासन-परीक्षा 


दान्तरक्षितका तत्तवसग्रह वौदढदशनके महत्वपूर्णं ग्रन्धोमे-से हं । इसमे सभो भारतीय दर्शनोको पूर्व- 
पक्षके रूपे प्रस्थापित करके उनका खण्डन किया गया ह । विद्यानन्दिने सत्यशासन-परीक्षामे तस्वसम्रहसे 
चार्वाक दर्शानके प्रसंगमें निम्न पद्य उद्धृत किया है-- 
“सुगतो यदि सवंदह कपिरो नेति का प्रमा । _ 
ताबुभौ यदि सर्वतो मतभेदस्तयो कथम्‌ ॥** 
{ तच्वसंगरह ३१४९ || 
[ १९1 बद्यसिद्धि ओर सत्यश्चासन-परीक्षा 
ब्रह्मसिद्धि आचार्यं मण्डनमिश्रको कृति है 1 विच्यनन्दिने इसका "बआहूविधोतृप्रत्यक्षम्‌' इत्यादि पच 
सत्य्ासन-परीक्षाके परमब्रह्यादेत प्रकरणमे उद्धृत क्यार 
[२० ] संवन्धवार्षिक ओौर सव्यश्ासन-परीक्षा 
सघन्ववातिक सुरेद॑वर मिश्र.दराय रचित वेदान्त सिद्धान्तोका विवेचन करनेवाखी एक महत्त्वपूर्ण 
कृति है । विद्यानन्दिने सत्यशासन-परीक्षामे इसके आठ पद्योको परमत्रह्मद्रैत-परीक्षाके प्रकरणमे उद्धृत 
किया है ।* इन पद्योमे नाना विकल्पोके साथ अविद्याको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया हं । 


[| १९ |] अ्रन्थकार-परिचय 

विद्यानन्द ओर उनका युग 

विद्यानन्दिने अपने विषयमे कदी कोई स्पष्ट जानकारी नही दी । उनके शास्त्रोका अन्त परिशीलन 
करनेपर हम इस निष्कर्पपर पहुंचते ह कि- 

जाचायं विद्यानन्दिका आविर्भाव भारतीय दर्शनोके उस स्वर्ण-कालमे हुजा था जव न्यायज्ञास््र अपने 
पूर्णं यौवनकी उत्ताल तरगोमे मदमाता ूम रहा था। न्यायशास्त्रकी अनेक मान्यताएं स्थिरहो चुकी 
यी । शास्त्रकारोका उदेश्य स्पष्ट हौ गया था तथा ूर्वाचायेनि प्रगत्तिकी एक कम्बी मजि तय कर ली थौ । 

विद्यानन्दिने पाया कि वैदिक, बौद्ध भोर जैन-न्यायके परस्पर तारिक धात-प्रतिधातस्ते मेजकर प्रत्येक 
दर्शनके अनेक सिद्धान्त स्थिर, निदिचत मौर सुव्यवस्थित हो गये ह । जैनदर्शनके जो मूल्य आगमोमें निर्घा- 
रित किये गये थे उनका दोहन करकं गृद्धपिच्छाचार्यं उमास्वातिने तत्त्वायसूत्रमे उनका सकल्न किया था । 
समन्तभद्र ओर सिद्धसेनने शुद्ध ताक्निक शैलोमे उनको प्रतिष्ठा करनेका सूत्र पात किया । उधर दिग्नागने बौद्ध 
चिन्तनकी एे्ी सुदृढ पृष्ठभूमि तैयार की, जिसपर ॒घर्मको्तिने बीद्धन्यायके महाप्रासादका निर्माण किया । 
कणाद, जैमिनि, अक्षपाद, वात्स्यायन तथा प्रशस्तपादके व्रमिक चिन्तनसे एक एेसे धरातलकी रचना हूरई कि 
मीमास्तकवुरीण कुमारिलने भते ही दार्शनिक जगतूमे धूम मचा दी । घर्मकीतिने प्रमाणवात्िकमे तथा कुमा- 
रिलने मोमासाद्लोकवातिकमे सिद्धान्तोका पारस्परिकं खव खडन-मेडन विया । जव मकलवका उदय हुमा, 
उन्हुं जैन-न्यायके सितारे इवते-से दृष्टिगोचर हए, किन्तु उन्होने धर्मकीति मौर कुमारिका सामना करनेके 
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किए जिस उन्नत सुमेक निर्माण किया उक्ती पृष्ठभूमिमें आगमिक मूल्योसे लेकर उमास्वाति, समन्तभद्र 
सिद्धेन आदि सभी मालोकित हो उठे । इन पूर्वाचा्ोकि चिन्तनको पटरवित गौर पुष्पित करनेवाले भकलक 
जँन-न्यायके प्रस्थापक आचार्य सञ्राट्‌ वन गये । वर्मक्रौति भौर कुमारिलके खण्डनका सयुक्तिकं उत्तर देकर 
अकलकने जैन-च्यायको भारतीय न्याय-शास्व्रके इतिहासमें मूघन्य वना दिया । 
भकलक-न्यायको सम्पूर्ण पमे आत्मसात्‌ करनेवाले आचायं विद्यानन्दो चिन्तनका एक बपूरवे भाण्डा- 
गार विराप्ततमे भिला । कुन्दकुन्द मौर उमास्वातिका विशुद्ध तत्त्वज्ञान, समन्तभद्र गौर सिद्धसेनकौ प्रसन्न 
तकेंडीरी तथा भटर भकलेकक्ता अपराजेय पाण्डित्य विद्यानन्दिको पैतृक सम्पत्तिकी घरोहरकी तरह प्राप्त हुए । 
अपनी तलस्पश्चनो प्रच कि वपर सुयोग्य उत्तराविकारीकी तरह एक-एक कणकी सुरक्नाके लिए विद्यानन्दिने 
एक एसे महाभ्राकारका निर्माण किया, जिसके सिहद्वारके सामने पवते ही भभिमानीका मान चरचर 
हो जाये । 
विद्यानन्द मकलकके सात्‌ शिष्य रहे दहो या नही, किन्तु उन्हं अकलककी जो विरासतत मिलो 
उमसे वे अकलकके उत्तराधिकारी भव्य वन गये । अकलकका समस्त चिन्तन, भाव, भाषा मौर शैलीं 
विद्यानन्दिकौ उपजीन्य वन गयी । 
अकल्कको वौद्ध दार्शनिकोका सामना करनेमे अत्यधिक आयास करना पड़ा था, किन्तु उस माया्के 
भ्रतिघातसे बौदन्यायको एेसा धक्का णा किं कमसे-कम वह्‌ विद्यानन्दिके सामनेतोमुंहनही ही उठा 
सका । यहौ कारण ह कि अकलककै ग्रन्थों बौद्ध सिद्धान्तोका जितना खण्डन है, उतना विद्यानन्दिके ग्रन्थोमे 
नही । 
विद्यनन्दिको सम्भवतया घर्मकी्षिके रिष्योको अपेक्षा कुमारिलके उत्तराधिकारियोसे अधिक निपटना 
पडा, यही कारण ह कि विद्यानन्दिका गास मोमासा गौर वैशेपिक सिद्धान्तोके खण्डनस्षे भरा पडा हँ । 
इतना होनेके वाद भी सम्भवतया विद्यानन्दिको परवादियोका उतना मुकाबला नही करना पडा जितना 
ठकलकको करना पडा था, इसी कारण भकलकके द्वारा प्रस्थापित प्रमेयोको विस्तारके साथ समञ्चानेका उन्हं 
पर्याप्त मवस्र प्राप्त हौ गया ! भकल्कके एक-एक शब्दको विद्यानन्दिने अपनी प्रत्ताके प्रकाश्षसे एेसा आलोकित 
कर दिया कि युगो-युगो तक वह आकाश्च दीपका काम करत्ता रह । 
जिस युगमें विद्यानन्दिका आविर्भाव हुआ उस युगमें शास्-र्चनाकौ एक विशेष शली निदिचत हो चुकी 
थौ। किस भी अन्य दर्शनके सिद्धान्तको पूर्वपक्षके पमे जपने ग्रन्थमे प्रस्थापित करके उत्तरपक्षमे उसका 
खण्डन करना तथा तत्पर्चात्‌ स्व-सिद्धान्तका स्थापन करना । दास्व-रचनाकी इसन पद्धत्िने दार्शनिक यस- 
दिष्णुताके उसे युगमे भी शास्वकारको अन्यान्य दरशनोका अन्ययन करना अनिवार्यं बना दिया था ! इस अनि- 
वार्यताका मौ वि्यानन्दिके भ्यकितित्वनिर्माणमें उतना हो महत्वपूर्णं योगदान मानना चाहिए नितना अकरलककी 
धरोहरका । 
विद्यानन्दिने अपने मुगकौ इस अनिवार्यं भावश्यकताको दुष्िमि रखते हृए प्रत्येक दर्शनके मूक ग्रन्योका 
अन्त प्रविष्ट अघ्ययन किया मौर उनमे प्रतिपादित सिद्धान्तोके छचोलेपनको सामने लाकर उक्तपर तर्कका 
भयकर वच्र-प्रहार किया । 
विपुल विमल प्रज्ञाके घनी इसत महान्‌ दार्शेनिकका चिन्तन अपने युगपर सहस्ररदिमके प्रकाशकी तरह 


पेसाछा मया कि भारतीय चिन्तनके इतिहाससे उसे भोक्चल केरनेकौ कत्पना-मात्रसे भौ सम्पूणं ज्ञानाकाश्च 
तिमिरच्छ््-सा होने कुगता ह 1 


{२} विद्यानन्दिका समय 


आचार्य विद्यानन्दिने भपने किसी भो ग्रन्यमे अपने समयका निर्देश नही किया इसलिए उनके ्रन्योके 
अन्त परीक्षण तया अन्व पूर्वोत्तर आचायकि उत्छेखोके भवारपर उनके समयका निर्णय किया जाता ई । 


३० सत्यरासन-परीक्षा 


आप्तपरीक्षाको प्रस्तावनामे प० दरवारीखार्जी कोलिया, न्यायाचार्यने इस तरहसे सुन्दर विचारकिया रह, 
उसीका सार नीचे प्रस्तुत किया जाता ह-- 


€ ५4 
पूवावधि-- 


१ न्यायसूत्रपर किख गये वात्स्यायन ( ई० ३-४ शती ) के न्यायभाष्य भओौर न्यायसूत्र तथा न्याय- 
भाष्यपर रचे गये उद्योतकरके न्यायवा्तिकका तत्त्वार्थदलोकवात्तिक ( पृ० २०५, २०६, २८३, ३०९ ) मे 
नामोल्टेखपूर्वक तथा विना नामके सविस्तर समालोचन किया हं । उद्योतकरका समय ६०० ई० माना जाता 
है, इसलिए विद्यानन्द ६०० ई० के पूर्ववर्ती नही हौ सकते । 

२ विद्यानन्दिने जैमिनि, चवर, कुमारिकभट्‌ गौर प्रभाकरके सिद्धान्तोका अपने ग्रन्थोमे खण्डन किया 
है 1 करुमारिर तथा प्रभाकरका समय ईसाकी सातवी नतान्दी ( ई० ६२५ से ६८० } ह । अन विद्यानन्द 
६८० ई० के परचार्ती हं 1 

3 विद्यानन्दिने कणादके वैरेपिक सूत्र तथा उसपर लिखे गे प्रजञस्तपादभाष्य तथा प्र्स्तपादभाष्य- 
पर स्वी गयी व्योमक्जिवाचार्यको टरीकाका बाप्तपरीक्षा (प° २४, २५, १०६, १०७, १४९ ) में खण्डन 
किया है । व्योमनिवाचार्यका समय ई० सात्तवो इातीका उत्तरार्धं ( ६५० से ७०० ई० ) माना जाता है, अत 
विद्यानन्द ७०० ई० के पूरववर्ती नही हो सकते 1 

४ वर्मकीति ओर उनके अनुगामी प्रज्ञाकर्‌ तथा घर्मोत्तरका अष्टसहस्र ( १० ८१, १२२, २७८ ), 
प्रमाणपरीक्षा ( पृ० ५३ ) में खण्डन किया है 1 धर्मोत्तिरका समय ई० ७२५ माना जाता है, मत ॒विद्यानन्दि 
७२५ ई० के पड्चा्र्ती ह 1 


५. अष्टसहसरी ( पृ० १८ ) मे मण्डनमिश्रका नामोल्टेखपूर्वक तथा इलोकवातिक ( पृ० ९४ ) भौर 
सत्यज्ासन-परी्ना (पुरुपा० ६ १९) मे उनकी ब्रह्मसिद्धि की (आहूविवातूप्रत्यक्षम्‌' कारिकाको उद्धृत किया ह । 

शकराचार्यके प्रधान शिष्य सूरेदवरके वृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यवात्तिक (३-५) से अष्टनहसी (प० ९३, 
१६१) में पद्य उद्धृत कयि ह 1 मण्डनमिश्र का समय ई० ६७० से ७२० तक भौर भूरेर्वरका समय ई० 
७८८ से ८२० तक समन्ना जाता ह 1 

वि्यानन्दिके ग्रन्थोमें सूरेदवरसे उत्तरवर्ती किसी भी ग्रन्य या ग्रथकारका उर्ेख नही ह । अतएव 
८२० ई० विद्यानन्दिको पूर्वाववि मानना चाहिए 1 


उत्तरावधि- 

& वादिदेवमूरिने अपने पाव्वनाथचरित ( इनो २८ ) ओौर न्यायविनिर्वयविवरण ( प्रशस्ति २) 
मे बाचार्यं विद्यानन्दिकी स्तुति की ह । वादिदेवका समय ई० सन्‌ १०२५ सुनिरिचित है, अत॒ विद्यानन्द 
१०२५ ई० के पूर्ववर्नी हँ 1 

७ प्रशस्तपादभाप्यपर्‌ चार टीकां है जिनमे-से विद्यानन्दिने केवल प्रथमका खण्डन किया ह अन्यका 
नही । चौथो टीका लक्षणावौ उदयनने मन्‌ ९८४ मे वनायी, जत विद्यानन्द इसके पूर्ववर्ती है । 

८ उद्योतत्रके न्यायवात्िकपर वाचस्पति मिश्चकी तात्पर्यटोका ह 1 विद्यानन्दिनि उद्योतकरका तो 
खण्डनं किया, किन्तु वाचस्पति मिश्चका नहौ । वाचस्पतिका समय ई० ८४१ हं । अत॒ विद्यानन्द उसके 
पूर्ववर्ती है। 

इस तरह अन्तरग परीक्षण द्वारा वि्यनिन्दिका समय ई० ७८७५ से ८४८० तक निर्दिचत होता हँ । 
दस समयक पुषे मौर प्रमाण भी विद्यमान है-- 

९ विद्यानन्द अकलकके नर्वप्रथम टोकाकार ह । मकरुकका नमय न्यायाचार्यं प० महद्कुमार- 
जीने विप ऊद पोहके वाद ई० ७२०-७८० निष्चित क्रिया ह, यत विद्यानन्द इश्क उत्तरवर्ती ह 1 


प्रस्तावना ३१ 


१० अष्टसहनरोको प्रशर्तिमे विद्यानन्दिने कूमारसेनका उल्लेख किया हं । कुमारसेन ई० ७८३ के 
विदान्‌ है, अतत विद्यानन्दि उमके वादके ह । 


११ तत्तवार्थदछोकवा्तिककी प्रश्चस्तिमे निम्न प्य भाया ह- 
““जीयात्सज्जनताऽऽश्रच् निव-सुधाधारावधानप्रु , 
ध््रस्तध्वान्ततति समुन्नतगतिस्तीनप्रतापान्वित 1 
प्रोज्योतिरसिावगाहनकरतानन्तस्थिति्मानित , 
सन्मा्गस्तितयास्मकोऽखिरूमलप्रज्वारूनप्रक्षम ॥” 
परस्तुन प्पे विद्यानन्दिने ज्लेपसे शिवमा्ग-मोक्षमामं तथा शिवमार द्वितीयका यशोगान किया ह । 
शिवमार द्वितीय गगवनो श्रौपुरुप नरेशका उत्तराधिकारी तथा उसका पुत्रथा जो ई० ८१०के छ्गभग 
राज्यका अधिकारो हआ 1 इयने श्रवणवेलगोखाकी छोटी प्हाडीपर एक वसदि वनवायौ थी, जिसका नाम 
शदित्रमारनं वसदि" था । चद्धनाथ स्वामौ वक्षदिके निक्रट एक चद्नपर क्नडी भापामे ङशिवमारन वसदि 
यह्‌ अभिलेख अकित ह । इम अभिकेखका समय मापादिविन्ञानको दु्टिमि र्गमग ८१० माना जता है । 
श्िव्मारनें कु म्मडवाडमे भी एक वसदि वनवायो थौ । इन प्रसगोसे ज्ञात होता ह कि शिवमार द्वितीय पने 
पिता श्रपुरूषक्रो ही तरह्‌ जैनवर्मका उत्कट समर्थक एव प्र भावक था । वि्यानन्दिने रकोकवराक्तिककौ रचना 
इसी कलमे कौ होगी । 
१२. इस शिवमारका भतीजा मौर विजयादिव्यक्ा कूडका राचमत्ल सत्यवावेय प्रथम शिवमारके 
राज्यक्रा उत्तराधिकारी हमा तथा ई० सन्‌ ८१६ के भासपापस् राजगहीपर वैठा । विद्यानन्दिने अपने जन्य 
ग्न्धोमे इसका भी उल्लेख किया ह-- 


[ क ] “स्येयाज्जातजयध्वजाप्रतिनिधि प्रोदथूतभूरिमियु, 
प्रध्वस्ताखिल-टुनय-द्विषदिमि सन्नीतिसामभश्यंत । 
सन्मागस्त्रिविध कृमागंमथनोऽहन्‌ बीरनाथ भिये, 
राडबत्सस्तुतिगोचरोऽनघयियां श्रीसव्यवाक्याधिप ॥* 

[ ख 1] “प्रोक्तं युक्त्यनुश्षाखन विजयिभिः स्याद्वादमार्गावुगै- 
्रियानन्टडुधेरखडकृतमिद श्रीसस्यवाक्यायिपे ॥"“ 

[ ग ] “जयन्ति निर्जितशेषसर्वथेकान्तनीतय । 
सल्यवास्याधिपा शद्वद्धियानन्या जिनेदवरा" ॥ 


[ घ ] “विद्यानन्दे स्वशक्त्या कथमपि कथित सस्यवाक्याथंसिद्धे ।**७ 
उक्त प्रमाणोके आधारपर विद्यानन्दिका समय ई० ७७५ से ८४० प्रमाणित होता है । 


॥॥ 


क्िखारेख स० २५६ 

मिदियावल जैनिञ्म प्र २४,२५। 
रादस-मेसूर ओर गं : प्र० ४१। 
युक्स्यनुशासनाटकारप्रदास्ति । 

वदी । 

प्रमाणपरीक्चा मगराचरण । 
आप्तपरीक्ा इरो० ५२३ । 
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सत्यश्ञासन-परक्षा 


[ ३ ] विद्यानन्दिकी र्चनारप- 

अबतक विद्यानन्दिके निम्नक्िखित ग्रन्थोका परिचय प्राप्त हुमा ह-- 

१ तच््वाथंर्टोकवार्तिक--उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रपर कुमारिख्के मीमासादलोकवा्तिक भौर 
घमक्तोरषिके प्रमाणवात्तिककी तरह विद्यानन्दिने पद्यात्मक तच्वार्थरलोकवातिक रचा भौर उस्तपर्‌ गद्यात्मक भाष्य 
लिखा 1 यह्‌ भाष्य तच्वार्थर्छोकवातिकमाप्य, तत््वार्थश्लोकवातिकम्याख्यान, तत्तवार्थदलोकवातिकारुद्धुार भौर 
दलोकवातिकमाप्य नामोसे प्रसिद्ध है । 

तत्तवार्थश्छोकवातिक जेन सिद्धान्त भौर दार्शनिक मन्तन्योकता प्रामाणिक विष्टेपण करनेवाला उक्कृष्ट 
कोटिका ग्रन्य ह । विद्यानन्दिने इखकी रचना करक कूमारिल भौर धर्मकोति-जैसे धुरघर ताक्रिको्ाय 
सनद्ीनपर क्रिये गये आक्षेपोका सयुक्तिक उत्तर दिया तया जेन-चिन्तनको तककौ कसौटीपर ककर सिद्धान्त- 
शास्त्रको न्यायजशास्त्रको कोटिमें खा दिया । 

इस महान्‌ ग्रन्थका प्रकाशन सर्वप्रयम सेठ रामचन्द्र नाथारद्धजी-दवारा सन्‌ १९१८ में हमा था, उसके 
वाद न्भुसागर जैन ग्रन्थमालासे प माणिक्रचन्द्रज न्यायाचारयक्ृत हिन्दी भनुवादसहित कड भागम प्रकारित 
हो रहा है 1 नि षदेह्‌ न्यायके ग्रन्थोका हिन्दी अनुवाद सत्यन्त॒ कठिन कायं ह--इस दुष्टिसे अनुवादक अभि- 
नन्दनीय ह, किन्तु यदि मृ ग्रन्यका सशोवन सम्थक्‌ प्रकारमे हो जात्ता तो सोनेमे सुगन्धका काम होता । 

२ अष्टसदसखी या देवागमालद्भार--यह समन्तभद्र विरचित "जाप्तमीमासा' मपर नाम देवा- 
गमस्तोत्र' पर लिखा गया विस्तरत एव महत्त्वपूर्ण भाष्य ह । विद्यानन्दिने भत्यन्त कुशकताके साथ भकलककी 
अष्ट्गतीको मष्टसहस्तीमे अन्त प्रविष्ट करके “माप्तमौमासा' की प्रत्येक कारिकाका व्याख्यान किया है । 

अष्टमहसरो न्यायको प्राञ्जल भापमि छ्िखा गया मत्यन्त दुरूह गौर जटिक ग्रन्य है । स्वय विद्या- 
नन्दिने इसे "कण्टसहस्ी' कहा ह ` अकलककी अष्टशतीके प्रत्येक पदका हार्द विद्यानन्दिकी अष्टसहस्रीके 
विना नही समञ्चा जा मक्ता । मेरा तो यरहांतक विचार ह कि समन्तभद्रको समञ्चनेके लिए भी विद्यानन्दिके 
दास्त्रोका सूक्ष्म अस्याम मावद्यक हं । 

अष्टमहस्रमें 'भआप्नमोमासा' तथा “अष्टशती' मेँ चर्चित विषयोके अतिरिक्त भी अनेक नये विषयोका 
विवेचन किया ह । विद्यानन्दिकी यह्‌ उक्ति केवर गर्वोकिति नही है कि-- 

““्रोतव्या्टसहखी शरुते किमन्ये सहसरसख्याने । 
विल्ञायेत ययैव हि स्वसमय-परसमयसद्धाव ॥“" 

अर्थात्‌ ठजार लास्त्रोको सुननेसे कया, उकेरी अष्टसहखीको सुन सेनेसे स्व-सिद्धान्त ओर पर-सिदधान्तो- 
कान्ञान दहो जायेगा 1 

अष्टसहसौका प्रकानन सन्‌ १९१९ मे सेठ नाथारद्धजौ गान्वी-दवारा किया गया था । वर्तमानम ग्रन्थ 
वाजारमे प्राप्त नदी होता 1 इमका सुसम्पादित नवीन सस्करण नितान्त आवव्यक हं 1 

अष्टसहलौपर लघुसमन्तमद्र (वि० की १३वी रती } की “अष्टच्हल्ली विपमपदतात्पर्यटीकाः तथा 
यश्नोविजय ( वि० की १७बी शती } को “अष्टसहस्रौतात्पर्यविवरण' नामकं व्याख्यां ह 1 

३ युक्तयसुखासनारुद्कार--यह माप्तमीमास्ाकार समन्तमद्रके द्वितीय ग्न्य भुक्त्यनुशासनपर 
विद्यानन्दिकी विशद टीका ह । इमील्िए इसके युक्त्यनुश्ासनाक्कार तथा युक्त्यनुशासनटीका ये दौ नाम 
प्रसिद्ध ह। 


9 श्री प० दरव्रारीरखाल्जी कोधिया स्यायाचा्य॑-ढारा आप्तपरीक्षाकी प्रस्तावनामे दिये गये 
परिचयके जधारसे । 

२ अप्टसहसरी, भर्स्व, इलो २। 
श्रष्टसहस्री, प° १५७ | 


प्रस्तावना २३ 


युक्त्यनुगामन ६४ पद्योका एक सक्षिप्त स्तोत्र है, परन्तु जमा कि प° दरवारीकार्जी स्यायाचार्यने 
छ्ा है, इमका प्रत्येक पद्य इतना दन्द भौर गम्भीर हं कि प्रत्येकके व्याख्यानमे एक-एक स्वतन्त्र ्रन्थकीं 
रचना हयो सकत ह 1 विद्यानन्दिने अपनी ग्यार्पामे इन्दी पद्याका सक्षेपमे रहस्योद्घाटन किया ह । 

युक्त्यनुजासनालद्धारका प्रकागन वि० स० १९७७ मे माणिक्रचनद्र दिगम्बर जेन प्रन्थमाला"से हुमा 
धा, किन्तु मव अप्राप्य ह। 

% विद्यानन्दिमदोदय--यह ग्रन्थ अनेक प्रयत्नोके वाद भी गवतकृ उपलन्य नही हो सका। 
स्वय विद्यानन्द तथा अन्य आचायक्रि उन्लेखोके ्राघरारपर यह्‌ कहा जा सकता हँ कि यह्‌ विशालकाय एव वहु- 
विपयचचित अपूर्व ्रन्य होना चा्िए । स्वय विद्यानन्दिने रलोकवातिक तथा अष्टसहखी-जेसे विशालकाय 
ग्रन्थोमे च्वित कई विषयोको विस्तारके साथ "विद्यानन्दिमहोदय"मे देखनेका परामर्श दिया ह । वादिदेवसूरिने 
विद्यानन्दिमहोदयको निम्न पक्तियां उद्धृन की है-- 

“महोदय च (काखान्तराविस्मरणक्रारण हि धारणासिधान जान सस्कार प्रतीयते 
( विद्यानन्द ) सस्कारधारणयोरकाथ्यंमचकथत 1 

इम महान्‌ अ्रन्थके प्राप्न होनेकी मागा अर प्रयतत रखना चाहिए । 

५ आघ्रपरीष्षा --आप्तपरीलामें, जैसा कि इसके नामे प्रकट ह "माप्तनकी परीक्षाकी गयी ह| 
न्यायकी रौरीमे ममन्तमद्रको भमाप्नमीमामाके बाद यह पहरा मौलिक ग्रन्थ ह, जिसमे नैयायिकादिसम्मत 
ईदव्रर, सास्प्राभिमत कपि, वौद्धाभिमत सुगत, अद्रेैनके परमपुरुष एव जनके अर्हन्तकी परीध्ा करके उनर्मे- 
मे सच्चे 'आप्त'को सिद्ध कियागयारहं) 

आप्तपरोक्षाकौ मूल प्रेरणा मप्नमीमासा तथा रचनाका आधार निम्न पद्य है-- 


इति वदन्‌ 


“मोक्नमागेस्य नेतार भेत्तार कर्म॑भूगताम्‌ । 
त्तातार चिरवतच्वाना बन्दे तदृगुणरन्धय ॥ १४२ 

इस प्यक निक्वर भूमिकापर मप्तपरीक्नाका विशाल प्रासाद निमित हुमा हैं । 

आप्नपरीक्षा सर्वप्रथम पत्रपरीक्षाके साय सनातन जेन ग्रन्धमाला"मे १९१३ मे प्रकाशित हई थी 
इसके वाद मन्‌ १९३० मै जन-सादित्य प्रसारकं कार्यालय, बम्बर्ईसे केवर आप्नपरोक्षाका पन मन्ण हृभा । 
पुन सन्‌ १९४९ में 'वौरमेवामन्दिरसे प° दरवारीलालजौ कोठिया न्यायाचर्य-दारा सम्पादित लोकर 
महत्वपृणं प्रस्तावना आदि तथा हिन्दी अनुवादके साथ प्रकरारित हुई । वि्यानन्दिके सभी ग्रन्थोके ठे प्रामाणिक 
एव स्वोपयोगी सस्करण अपेक्षित हे । 

5 प्रसाणपगीक्षा-जैसा कि इम ग्रन्थके नमसे प्रकट दँ, इसमे प्रमाणकी परोक्षा की गयी है । 
प्रमाणक्रा सम्यग्ञानत्व' लक्षण करके उसके भेद, प्रभेद, विपय, फल तथा हितुभोकी विस्तृत एव सूमम्वद्ध 
रचना की गयौ ह । हैतु-मेदोके निदर्शक कुछ महत्वपूर्णं सग्रहश्लोकोको भी उद्धत किया गया है जो किन्ही 
पूर्ववर्ती जेनाचायोकि प्रतीत होते ह । विद्यानन्दिने इसकी रचना अकलकदेवके प्रमाणमग्रह॒ भादि ग्रन्थोसे 
प्रेरणा एव पृष्ठभूमि लेकर को होगी । 


प्रमाणपरोक्ना सन्‌ १९१४ मे (सनातन जन ग्रन्यमाखा^से आाप्नमीमासके साथ मुद्रित हई थी । इसका 
देमचन्द्रको प्रमाणमीमामाकी तरह सुसम्मादित सस्करण अपेक्षित ह । 
१ “पति परीक्षितमसकृद्धियानन्शमहोदये ।*--तस्वाथंङटो०, प्र० २७२ । 
ध्यथागम प्रपञ्चेन विद्यानन्दमदहोदयाद्‌ ।"*--वही, घ° ३८५ । 
“इति तत्त्वार्थाकङ्कारे वि्यानन्दमहोदय च ।--अषटस ०, २९० । 
२ स्याहादरलाकर, पर० ३४९ । 
३ आक्षपरीक्षा, का० ३। । ॑। 


द सत्यटासन-परीक्षा 


७ पच्रपरीक्ना--इम प्रन्यमे पतलक्षणोकौ समीक्षा को गयो ह तवरा जँनदृष्टिमि प्रका परिष्कृत र्षण 
दिया गया हं। 

पत्रपरीक्नामे विद्यानन्दिने प्रतिज्ञा भौग्देतुये दो री अनुमानके अग वताय है । प्रतिपायालयानुरोध 
से दशादयवोका भो समर्थन किया गया ह, किन्तु ये दयावयव न्यायदर्शने प्रमिद्ध दथाचयवोमे भिन्न ह । 
विद्यानन्दिकी तरकप्रघान रचनाभोमे यह सवसे मधिक उुकाय ह 1 दुनका प्रकाणन "तनानन जेन ग्रन्यमालामे 
वनारमसे सन्‌ १९१३ म बाप्तपरीक्लाकरे माथदहुञजा था} 

८ सत्यजासनपरीक्षा--प्रस्तुत ग्न्य 1 

९ श्रीपुरपाठवेनाथस्तोत्र-आप्तमीमामा या देवागमस्तोचकौ टीमें लिखा गया यह पृक ३० 
पद्योका स्तोत्र हं । देवागमस्तोत्रको तरह हौ दलह भौर जटिल भी ह । 

इस स्तोतका चिपय श्रपुरस्थ भगवान्‌ पार््वनायक्तो स्तुति ह ! कपिल आदिमे अनाप्तता वत्ाक्तर 
पाग्वेनायमें भआप्तता मिद्ध की गयौ ह भौर उनके वोतरागत्व, सर्वज्ञत्व मौर मोक्षमार्गश्रणेतृत्वकी 
स्तुति कौ गयी ह । 

श्रीपुरपादर्वनाधम्तोत्र "वीरमेवामन्दिगमे पण दरवारीलालजी कोठिया न्यायाचार्य-द्वाया नम्पादित 
ओर अनुवादित होकर मन्‌ १९४९ मेँ प्रकाचित हज ह । इसके पर्वं मन्‌ १९२१ मे मराठी टोका महित ध्री 
पात्रकेसरीस्तोत्रके माथ प्रकादित हुमा य। 1 


[£ ] विद्यानन्दे समग्र ग्रध्ययनकी आवरयकता 


मत्यशासन-परीक्षाके प्रकादित टोनेके साय विद्यानन्दिका मभी उपलव्य साहित्य प्रकाशे भा चुकता 
ह 1 अव विद्यानन्दिफे कृतित्व मौर व्यकिततित्वके समग्र अव्ययनकी आवद्यकता है। मेरी शच्छयाथोकि 
सत्थजामन-परीक्षाकी प्रस्तावनामें दस्त प्रकारकी कुछ सामग्रो देता, किन्तु पी-एच० डी० के कार्यम लगे रहते 
उतना सव सम्भव न हो सका । भारतीय दर्शनोका तुलनात्मक अध्येता कोई अन्वेपक यह्‌ उत्तरदायित्व मभा 
तो वह निरिचित्त रूपसे पायेगा कि विद्यानन्दिका चिस्तन एक नहीं कई गोव प्रवन्योकी वस्तु द गौर उसे विदरत्‌- 


समाजके समक्ष प्रस्तुत फरके वह्‌ केवल उपाधि ही नदीं पायेगा, प्र्युत साहित्य शान्प्रको महती श्रौवृदधि 
भौ कंरेगा। 


- गोकुलचन्द्र 


१ पन्रपरीक्चा, एु० १०। 


-श्री- 
विद्यानन्दि-विरचिता 


सत्यश्नासन-परीन्ना 


नन ~~ 


विद्यानन्दापिपः स्वामी विद्रदुदेवो जिनेश्वर । 
यो ठेोक्रैकटितस्तस्मे नमस्तात्‌ स्वारन्धये ॥ १॥ 


§ १ अथ सत्यशासनपरीक्षा । इयमेव परीक्षा यः “अस्येदमुपुपद्यते न वाः इति विचारः । 
सा च शासनस्य सत्यतर "एवोपपद्यते, तत्रैव विवादात्‌, वक्तुराप्तत्वत्‌ । न तु शास्नत्वमात्र, तर्द॑ 
भावात्‌, वक्तृत्वमात्रवत्‌ । 

§ २. इद दि पुरुषद्धैत-शब्दादरैत-विज्ञानाद्रैत-चित्रदवैत-शासनानि, चावौक-गौद्ध-सेश्वर्‌- 
निरीश्वर-सास्य-नैयायिक-वैशेषिक-माय्ट-परामाकरशासनानि, तत््वोपप्डवशासनम्‌ अनेकरान्तशासनं 
चेदनेकरासनानि प्रवरतन्ते । न च सवौण्यपि तानि सत्यानि भवन्ति, दवैतादवैत-मावाभावादि- 
परस्पर-विरुद्धाथप्रतिपादनात्‌ । न च तत्र न रकचिदपि सत्य स्यादित्यारेकिंतन्यम्‌; एकान्तानेका- 
नतयेर्िताद्वैतयोमीवामावयोषौ तेजस्तिमिरयोखि परस्पर विप्र॑िषिदधयोद्ठयोरपि विधिवत्‌ प्रतिषेध- 
स्याप्यसंभवेन अन्यतरस्य नियमेन विघेरुपपत्तेः कस्यचित्सत्यस्यावश्यमभ्युपगन्तन्यत्वात्‌ | 


§ ३ तथा चततत्र किंनु खटः शासन स्याप्सत्यमिति परीक्ष्यते--इदमेव हि सप्यशासनस्य 
सत्यत्वं नाम यदृदषेष्टाविरुदधत्वम्‌ । प्रवयक्षानुमानादिप्रमाणविशुद्धस्यापि सत्यत्वे न रिंचिदस्यं 
जगति स्यात्‌ 1 रवदविरुद्धस्याप्यसत्यत्वे क्रिमपि न सत्य स्यात्‌ । अतोऽग्याप्तयतिन्याप्त्यसमवासंम- 
वाददुष्टमिदं सव्यरक्षणश्ुपरक्ष्यते । 


§ ४. तच्च दृष्टे्टाविरुद्धत्वमनेकान्तनासनेः एवेति तदेव सत्यशासनधवीमारोदुमीटे“ 
एकान्तश्चासनं ठु सवेमसव्येमेव, टषटे्टविरुद्धत्वात्‌ । तथादि- 


[ परब्रह्मादवेतरासन-परीक्चा ] 
[ पूवेपक्षः ] 
§ ५ तादत्परत्रह्याद्रेत दृष्टेष्टविरुद्धमेव । इद दि ब्रहवादिमतम्‌- देशषकाराकारान्यवच्छिन्न- 
निव्यैभिचार-सकरवस्थाव्यापिप्रतिभासमात्रम्‌ अचखण्डज्ञानानन्दामृतमय परब्रहैकमेवास्ति न तु ' 
द्वितीयम्‌ । “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" [ छन्दो० ६।२।१ ] इत्या्ाम्नायात्‌ । 


१, तुलना--जयन्ति नि्जिताशेषसर्वधेकान्तवादिन । सत्यवाक्याधिपा व्राश्वद्धि्यानन्दा 
जिनेश्वरा ॥--प्रमाणपरीक्षा मगखाचरण । २ विव्ाढामावात्‌। ३, विरुदढयो. 1 % प्रमाणाविरूदढस्य । 
1 स्वविढोपपद्यते क० | 2. सिरु ख० ! 8 श्रासनावेति ख! 4 मारोढोमीरे क| 


$ मात्रस्वरूपम्‌ ख०, ग० । 
4 


२ सत्यञञासन-परीक्षा [६&- 


६ ६. कथमेकमेव `परव्रहमास्ति, परस्परं भिन्नाना नानासना प्रतीतेरिति चेत्‌, न, एकस्यापि 
तस्य भूते भूते ग्यवस्थितस्य जलेषु चन्द्रवत्‌ अनेकधा प्रतिभाससमवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“पक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः 
पकघा बहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥” 
[ अमरृतवि० उप० प० १२ ए १५ ] इति 
६ ७. तथा प्रथित्यादयोऽपि न ततस्तच्वान्तराणिं, तद्ठिवतैलात्‌ । तचोच्चावचचराचर्‌- 
खूपप्रपश्चस्यास्य ततं एव जन्मादिभावात्‌ । तथेवोक्तं भगवता: वाद्रायणेन-“जन्मायस्य यतः" 
[ ब्रघ्षसू० १।१।२ ] इति । 
§ ८ अथ कथं प्रपच्वाध्यवस्ायविध्वसनकरात्‌ परमपुरूषात्‌ प्रपश्चस्य जन्मादीति“ चेत्‌; 
न; अना्यविद्ासचिवादेव तस्परत्तस्य भावात्‌ | 


§ ९. अविया तर्हिं द्वितीया स्यादिति चेत्‌; तदसत्‌; तस्यौ" सदसत्वविचाराभ्या 
परमाणपदवीमविगाहमानाया", अनिर्वाच्यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“च्निर्वाच्या.ऽविया-द्वितय-सचिवस्य प्रभवतो 
विवर्त यस्यैते वियदनिलतेजो.ऽवनयः । 
यतश्चाभट्‌ विश्वं चरमचरसुचाचचमिदं 
नमामस्तदु्रह्मापरिमितसखुखक्लानमग्धतम्‌ ।।' 
] इति 
$ १० नन्वेवमपि विवतेविवर्त" द्वैतस्य भावात्‌ कथमद्ेतसिद्धिरिति चेत्‌; न; विवर्ताना 
रञ्यो° भुजङ्गकारवत्‌ मायारूपाणामेव तस्मिन्‌ प्रतिभासनात्‌ । तदप्युक्तम्‌- 
“यस्मिन्‌ रज्जुयुजङवत्‌ धियुवनं भाति मालिर्भये । 
सोऽहं नित्यनिरामयास्तवपुः ससारसार'° परम्‌ ॥ 
। ] इति 
§ ११ सकरोऽप्येष विवते सत्यामवियाया प्रतिभाति, नत्ववियानित्रत्तौ । सा चाविदया- 
निवृत्तिरेव मोक्षः । तस्य चोपायो ब्रह्मसाक्षात्कार एव । सोऽपि श्रवण-मनन-ध्यानैभेवति । तथेव 
श्रुति--“श्रात्मा वा रे द्रष्व्य' भरोतष्योऽनुमन्तन्यो निदिध्यासितव्य. [ वृहदा० २।४।५] 
तथा स्मृतिद्च-- 
“श्रोतन्यः श्चुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः 
मत्वा च सततं ध्येय एते द्शेनदेतव. ॥। । 
[ ] इति 
§ १२ तत्रोपनिषदूचाक्याना परब्रह्मणि"° ताखयोवधारण श्रव्रणम्‌ । श्रुताथेस्य युक्त्या 
विचारण मननम्‌ । श्रव्रणमननाभ्या निश्चिताथस्य मनसा परिचिन्तन ध्यानम्‌ ] तच्च नित्यानिव्य- 


६ ¶ नानास्वरूपाणां घरपटाच्र्थानाम्‌ । २ मिच्रतच्वानि । ३. परमपुरुपात्‌ । ४. परमयपुरूषाव्‌ । 
५ श्चविद्याया । ६ परमपुरुषे । । 

1 परमब्रद्य० ख० । 2 --दनेढाताप्र-क० । 8 मगता ख०। 4 जन्माटिति ख०, ग०। 
5, तीयस्थादिति ख० ! 6 यस्य विय० क० ! यस्परैतत्‌ चिय० ग० । ¶ चिचर्ताविचतिं क०, खण 1 
8, रज्जी क०। 9 दार कण, ग० । दारा ख० ! 10 परमब्रह्मणे ख० । 


- १७] परनरह्याद्वेतरासन-परीक्षा द 


चस्तुविवेक्रः शमदमादिसंपत्तिरत्रासुत्र च वैराग्य सुसक्षत्वमिति" साधनचतुप्टयर्सपन्नस्य संपद्यते । 
तसिश्च ब्रह्मपाक्षाक्तार । तत्र च परमन्रह्येकीमावलक्षणमेोक्षप्रा्िरिति । 
[ उत्तरपक्ष. ] 

§ १३. तदेतदद्वेतैकन्तनासनं प्रयक्षविरुद्धम्‌ ; प्रत्यक्षेण देशकाराकारमेदविरिष्टाना 
क्रियाकारकाणा स्थानगमनादियामारामकरितुरगादिदूपाणा नानावहिस्थोनां तद्धिषयविचित्रप्रतिभास- 
विषाणा परमा्थाना परस्परतो व्यादृत्ताना प्रस्फोटमध्यवसायात्‌ । मेदावभासिना च प्रवयक्षेणा- 
द्वैतस्य विरुद्धत्वात्‌ । सर्वैथेकस्मिन्‌ मेदश्रसयक्षस्यानुपपतते. । 


§ १४. नन्धेकसषिन्नपि क्रियाकारकमेदपतयक्षादे संभवात्‌ स्वप्नसंवेदनवत्‌ फथमदरतं 
प्रव्यक्ष] विरुद्धमिति चेत्‌, न, स्वप्नसंवेद्नस्याप्येकत्वे“ तद्विरोध तदवस्थत्वात्‌ । तत्रान्यदेव 
हि क्रियाविरोषसवेढन स्ववासनोव्थम्‌ , अन्यदेव च कारकविरोपसवेदनं प्रत्यक्षम्‌, न पुनरेकमेव, 
तद्धेतुवासनामेदामावप्रसगात्‌ । जाग्रदश्लायामिव स्वप्नादिदयायामपि पुसोऽनेकशक्दयात्मकस्य 
करियाकारकविरेषप्रतिमासवेचिग्यव्यवस्थिते. । कस्यचिदेकरूपस्यात्मगगनादेरप्यनेकान्तवादिनाम्‌ 
छनेकक्रियाकारकविगेषप्रतिभासालम्बनलवा °सिदधर्विरद्धमेव तसरत्यक्षणा्वेतम्‌ । 


$ १५. ननु मेदावभासीद प्रवयक्षं आन्तम्‌, इन्द्रनारादिप्रयक्षवदिति चेत्‌; तदेतद््रान्त- 
तरम्‌, उक्तदोषाऽपरिहारात्‌। सवेथेकस्मिन्‌ प्रान्तस्याऽम्रान्तस्य वा मेदप्रतयक्षस्य इ्टान्ताभावेना- 
संमवात्‌ । आरान्तेनापि तेनाद्वेतविरोधस्य तदवस्थत्वात्‌ । यथाक्रथश्चिदुक्तमप्येतदयुक्तम्‌ 7, यस्मा- 
दिन्द्रजासदिकमेव आन्तम्‌, बाधकसद्वावात्‌ । नहि करोति कुम्भं कुम्भकारो दण्डादिना, भुङक्ते 
पाणिनीदनम्‌ः इत्यादि क्रियाक्रारकमेदप्र्यक्ष॒ आन्तम्‌, वाधक्राभावादिति वालावलादयोऽपि 
प्रतिपयन्ते । तदुक्त मटटाकलङ्कदेवे .-- 


“इन्द्रजाखादिपु ख्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ 1 
प्रपि चारुडालगोपालवललोलविलोचनाः ॥"' 
[ न्यायवि० १।५२ ] इति 
§ १६. नन्वत्रापि वाधकमस्स्येवेति चेत्‌, तदसत्‌; प्रव्यक्चविषयमेदान्यथामूतपरमव्र्मद्वेत- 
साधक्रप्य कस्यचिदपि प्रमाणप्यासंमवात्‌ । विपयान्यथात्वसाधकस्येव बाधक्तत्वोपपत्ते.° शुक्तौ 
रजतज्ञानस्य शुक्तिकरजानवत्‌ ] 


§ १७ ननु च प्रदयक्षमेव परमनव्रह्मसाधक्रम्‌, अक्षिवित्फालस्नानन्तर निर्विकल्पकस्य 
सन्मात्रविधिविषयतयोव्पततेः, सत्तायाश्च परमवब्रह्म्वरूपत्वात्‌ । 
“श्स्ति ह्यालोचनाक्ञानं ° प्रथमं निर्चिकत्पकम्‌ । 
चालमूकादिविक्षानः सदशं श्ुद्धवस्त॒नम्‌ ॥” 
[ मी० छो? प्रत्यक्ष शो १२० | 
१, मेद्प्रव्यक्षेण । 

1 सुसुश्षत्व क०, ग] 2 प्रस्फुर ग०.। 3 क्रियाकारभेद० ख०। 4 -कस्यै तद्वि० क०। 

$ कारक सवेदनम्‌ क०, ख० । 6 -रुम्बनात्वा० ख० ! -रम्बकत्वा० ग० 1 ¶ तदुभरयुक्तम्‌ क०, ख० । 

8 बाधकस्योपपत्ते क० 1 9. ग प्रतो "चः नास्ति । 10 -नङ्ानस्‌ क०, ख० । 11 -विक्तानस० ग०। 


ट सत्यरासन-परीक्षा [ १८- 


इति वचनादिति चेत्‌, तदेतपयुतरा प्त्यकषवाधितम्‌ ; सकरुविनषरहितस्य सवेथा नित्यस्य निरेव- 
यवस्य व्यापकस्य सन्मात्रस्य परोपवर्णितस्वखूपस्य जातुचिदप्यननुभवात्‌ । अक्षिविस्फाल्नानन्तरः- 
मपि प्रतिनियतदेरकाल्द्र्टव्यत्वादिविरोषविरिष्टस्येव सत्तादिसामान्यस्य साक्षाकरणात्‌ ; अप्रति- 
नियतदेगस्य द्रष्टुरनन्यस्याददयेनात्‌ , अन्यथा प्रतीव्यपलापप्रसगात्‌ । दण्डक्ुण्डलयाकारकुण्ड- 
छिनोरिव सामान्यविरेषयोरन्योन्यपरिदारेणावस्थानानुपपततेः, अन्यतरस्यामावेऽन्यतरस्याप्यमावाच्च | 
तदटुक्तम्‌- 
“निर्विशेषं न सामान्यं भवेत्‌ खरविपाणवत्‌ 1 
सामान्यरदहितत्वाच्चः विशेषःस्तद्धदेव हि ॥” 
[ मी° श्छो° आक्रृति° इो० १० ] इति 


§ १८. ततो न प्रत्यक्ष परमनब्रह्मप्ताधक श्रुत तदूबाधक्रमेव स्यात्‌ , विधिवत्‌ परस्परन्या- 
वृत्तरण्यध्यक्षतः प्रतीतेः । 
§ १९ ननु न प्रत्यक्षमद्रैतवाधकंः तस्य विधात्लेन निषेदुधृत्ामावात्‌ | 
श्राइुविधाद रत्यक्तं न निषेद्ध्रविपद्िचितः 1 
नेकत्व ्रागमस्तेन पत्यत्तेण प्रचाध्यते ॥” 

[ ब्रह्मसिद्धिः | ठ 
इति वचनादिति चेत्‌; तद्सगतम्‌ ; प्रतिनियता्थविधिविष्रयस्य प्रयक्षस्यागमस्य वा॒निषैदुधृत्बो- 
पपतत., केचरुविधिप्रतिपत्तेरेव छन्यप्रतिषेधप्रतिपत्तिरूपर्वात्‌ , केवरभूतलग्रतिपत्तरेव घयमावप्रतिपत्ति- 
खूपलसिद्धे । न्ययं प्रतिपत्ता रकिंचिदुपकममानः पररूप. सकीणैमुपरुमते, यत. प्रमाणान्तरा- 
तस्रतिपेधंः साध्यते । ततो विधात्रेव प्रदयक्षमुपनिषद्वाक्यञ्चेति नियमस्यासमवः, अन्यथा ततो 
विदयवद्रविद्याविधानानुषगात्‌ । सोऽयमविद्याविवेकेन सन्मात्र कुतन्चित्‌ प्रतीयन्नेव नन निषेद्धु- 
प्रयक्षमन्यद्वा इति व्रुत्राणः कथ स्वस्थः ९ कथ वा शभरतयक्षादेर्निषेद्‌षृत्वासावं प्रतीयात्‌ १ यतत्तं- 
सतिपत्तिः तस्यवाऽमावविषयत्वसिद्धेः । प्रर्याक्षादेर्विषातृत्वपतिपत्तिरेव निषेद्धुत्वामावप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌; तहिं सिद्ध भावामावविषयत्व तस्यं । तथा च प्रयक्षेणाद्रेतेकान्तो बाध्यत एवैति कथं तत्तप्यं 
साधक स्यात्‌ १ 

§ २० नन्वनुमान तत्साधकमस्ति--णिवादापन्न सवे प्रतिमासान्त श्रविष्टम्‌, प्रति- 
मासक्षमानापिकरणत्वात्‌, यलतिमाससमानाधिकररण तखतिभ।सान्त.प्रविष्टम्‌ ; यथाप्रतिभास°- 
स्वष्टपम्‌ , प्रतिमाससमानाधिकरण च सवम्‌ इति" ०निदुप्टलवाद्धेतो प्रतिभासमात्रहपपरमत्रह्मसिद्धि- 
रिति चेत्‌ ; तदेतत्‌ स्वधाय" छत्योस्थापन ब्रह्मवादिनाम्‌ , प्रतिभाससमानाधिकरणलवाद्धेतो. सर्वस्य 


१ चिधिविपयस्वेन । ,२ परमघुरुषनिपेध । ३ विधातृत्व । ४ प्रस्यक्षस्य । ५ श्रद्ैतस्य । 
६ कस्या--पिद्राचिनीति । ““कृत्यादाब्देनाथवंमन्त्रे पावके होमविधानेन कृतेन पुरूपो यो निष्छामति स 
कतु शबर स्यापाद्यति यदि वा ,शाचवंङख्वान्‌. सचति जपहोमदानैस्तदा सा येनोव्थापिता तमेव विनाश- 
यत्ति 1**--नीतिवा० सं° ठदी° प° १३५ । 

1 -तत्वामविदो--क० । 9 विद्रोषास्त० ख० 1 3 -क्षद्धेत क०, ख० 1! 4 -मस्तिन क०। 
5 न्ाध्येत ग० । 6. प्रतिपन्नेव ख०, ग० । 7. प्रत्यक्षाधे नि-रु० । 8 -मासत क०, ख० ! 9 मासः 
स्व-क०, ख० । 10 निगुष्टाहेतो क०। निदुं्टद्धेतो सखम, ग) 11 सखवधायदाकरृत्यो-क० 
-धायधाय-~ख० 1 


- २४ ] प, ५ 


पतिमासान्तःपविष्टतेन" पुरुषद्वैतसिद्धौ देठसाघ -य दुर्निवारात्‌ । तदुक्त स्वामिसमन्त- 


मदनायै 
"“हेतोरद्वेतसिद्धिश्चेत्‌ डेतं स्याद्धेतुसाध्ययोः । 
हेतुना चेद्धिनां सिदिर्देतं वाङ्माचर॑तो न किम्‌ ॥" 
[ आप्तमी° श्छो° २६ ] इति 
६ २१. ननु देतोरद्रैतसिद्धावपि न हेत॒साध्ययोर्रेत भविष्यति, तादात्म्योपगमात्‌ । न च 
तादास््ये साध्यसाधनयोस्तद्भावविरोध.; सच्वानित्यत्वयोरपि तथा भावविरोधानुषगात्‌ । कल्पना- 
मेदादिह साध्यसाधनधमेभेदे' प्रकृतानुमानेऽपि कथमविद्योपकरिपतदेतुसाध्ययोस्तद्वावविघातः; सवेथा- 
विशेषाभावादिति? चेत्‌, न; शब्डादौ ऽसच्वानिद्यत्वयोरपि* कथचित्तादात्म्यास्सवेथातादाल्म्या- 
सिद्धे, तस्सिद्धौ सध्यसाधनभावविरोधात्‌ । न चासिद्धसुदाहरणं नाम, अतिप्रसङ्गात्‌ । किं च 
न सम्यगिदं साधनं विरुद्धलात्‌, मरतिमास-तद्विषयाभिमतयो. कथच्िद्ध दे सति समानाधिकरणत्वस्य 
प्रतीतेः सरवेथा प्रतिमासान्त. “परवष्टलाऽपाधनात्‌ स्वविषयस्य । न हि श्रुक्र. पटः' इत्यादावपि? 
स्था गुणद्रव्ययोस्तादाल्ये भसामानाधिकरण्यमस्ति, सवंथामेदवत्‌ । ्रतिमासस्वरूप प्रतिभासते 
इत्यत्रापि न प्रतिभास "तत्वहटपयोद्छेकष्यरक्षणभूतयो सवथा तादात्म्यमस्ति; प्रतिभासस्य साधा- 
रणाऽसाधारणधमीधिकरणस्य स्वस्वषपादसाधारणधमौत्‌ कथश्चिद्ध दप्रसिद्धेः, अन्यथा ततसामानाधि- 
करण्यायोग्यात्‌"" सुवर्णं सुवणम्‌" इति यथा, सद्यविन्ध्यवद्वा" 2 । तदेव" यत्‌ प्रतिमाससमानाधि 
करणं तल्तिमासात्‌ कथश्चिदथान्तरम्‌; यथा प्रतिभासस्वष्पम्‌ ; प्रतिभाससमानाधिकरण च सुख- 
नीलादि सवेमिति साध्यविपरीतस्ताधनात्‌ हेतोनाद्रेतसिद्धिः । , 
६ २२. घथागमप्तत्साधकरोऽस््येव “स्वं वै खटिवदं बरह्म” [ मेत्रा० ४।६] इत्यायागमस्य 
परमब्रह्साधकरस्य सद्धावादिति चेत्‌, तदपि स्ववधाय इत्योव्थापनमेव, अद्वैत-तदागमये्हैतपरसगात्‌ | 
§ २३. यदि पुनरागमोऽप्यद्वयपुरषस्वमाव एव न ततो व्यतिरिक्तो येन द्वतमनुषज्यते 
इति मतम्‌, 
“ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वस्थं प्राहुरज्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥'' 
[ भगवदुगी° १५।१ | 
इति वचनात्‌ । तदाः“ ब्रह्मवत्तदागमस्याप्यसिद्धतवं" ° स्यात्‌ , " °सरवेथाप्यसिद्धस्वभावस्य सिद्धत्- 
विरोधात्‌, सिद्धाऽसिद्धयोर्भेदभसक्त. । 
§ २४ किंच “सवं वै खरिवद्‌ ब्य [ मेत्रा० ४।६ ] इत्याचाम्नायादपि द्रैतसिद्धिरेव 
स्यात्‌, सवस्य प्रसिद्धस्याऽप्रसिद्धेन्‌ ब्रह्मत्वेन विधानात्‌ । सवैथा प्रसिद्धस्य ` "विधानायोगादपरसिद्ध- 


१ सत्वमसत्वभ्यादृ्यात्मकम्‌, अनित्यत्वच्च निव्यभ्यादृत्यार्मकमिति व्यादक्तिभेदात्तयोर्मेदे । 

1 -प्रतिविष्टववेन क० । ‰ सवंथाविदोषादिति कथ । 3, सत्या.क०, ख० 1 4. -निव्ययो 
र०। 5. कथचित्तादात्म्यासिद्धे क० । 6. तद्धिषायामि--क० । 7. प्रत्तिमासत ग०। 5 इत्यादि- 
नापि क०, ख० । 9. सामाधिकरण्यमस्ति क० । 10 प्रति तत्‌. क० । 11, योगात्‌ ख० । 12 चिन्य 
क० । 18 तदेव ग०। 14 वथा क०, ख० । 15 -मस्यास्ति- ग० 1 16 सर्वप्य क० । 1. चिधा- 
नयोगात्‌ क०, ख० 1 


त सत्यरासन-परीक्षा [२५ ~ 


वत्‌ । क्वचिदासमन्यक्तौ परिद्धप्येकाल्मयद्पस्य ब्रह्मत्वस्य सवोत्मस्वनात्माभिमतेपु च विधानात्‌ । 
दवेतपरपश्चारो"प्यवच्छेदेऽपि तदागमाद्‌ व्यवच्छेयग्य्वच्छेदःकसद्वावसिद्धेः कथमद्वेतसिद्धिः 
आम्नायस्य प्रमव्रहमस्वमावत्वे न ततस्तदद्वेतसिद्धि.“ । स्वभाव-स्वभाववतेस्तादात्मयकान्तानुपपत्ते 


§ २५. अथ स्वसवेदनमेव पुरुषा्धेतसाधकमिति चेत्‌ ; न; स्वसवेदनास्मनोद्रतमस्तगात्‌ । 
न हि स्वसवेदनमपि साधनमासमनोऽनन्यदेव; साधनत्वविरोधात्‌, अनुमानागमवत्‌ साध्यस्येव साधन- 
त्वोपपत्त, प्रकृतानुमानागमयोरिवऽ स्वसवेदनप्तयक्षस्यापि साधन[]स्यामावात्‌ । 


६२६ न च पुरुषद्रैतं स्वतः सिद्धयति, विज्नानाद्रेतवत्‌ , स्वल्पस्य स्वतोगतेरभावात्‌ , 
अनयथा कस्यचित्तत् विप्रतिपत्तेरयोगात्‌°, विननानद्वेतस्यापि भरसिद्धरिषहानिप्रसगाचं । 


§ २७. ननु विज्ञानाद्वेत न स्वतोऽवसीयते, तस्य क्षणिकस्येकक्षणस्थायितया निरशस्यक- 
परमाणुरूपतया सक्ृदप्युभवामावाडिति चेत्‌ ; न, पुरुषाद्धेतस्यापि नित्यस्य सकर्काटकरखकलाप- 
व्यापितया सवेगतप्य च सकल्देशप्रतिष्ठिततया सङ्ृदप्यनुभवाभावाऽविशेषात्‌" । स्वतःसिद्धं त्रह्म 
इतयुपगमे; द्व तमपि स्वतःसकरसाधनाऽमावेऽपि फं न सिद्धयेत्‌ ; तच्वोपष्ठवमात्रं वा नैरात्म्यं वा 
शस्वाभिरापमात्राविरेषात्‌ ? सर्वस्य सवेमनोरथसिद्धिरपि दुर्निवारा स्यात्‌ । एव ण्परब्रह्मसाधक्स्य 
कस्यचिदपि प्रमाणस्यासावात्‌ मेदम्राहिम्वयक्षस्य ° बाधक्रामावो व्यवतिष्ठत एव, + एतदन्यस्यापिं 
वाकस्य अयोगात्‌ 


६ २८ स्यादाद्तम्‌--विवादापनन प्रत्यक्षादि मिथ्येव, मेदप्रतिमासत्वात्‌ , स्वप्नप्लयक्षादि- 
वदिति; तदसत्‌ ; प्रकृतानुमाने पक्ष-हेतु-दष्टान्तमेदप्रतिमासस्याऽमिथ्यात्वे तेनैव" ° हेतोन्यभिचारत्‌। 
तन्मिथ्याले तस्माढनुमानात्‌ साघ्याऽग्रसिद्धेः । पराश्युपगमात्‌ पक्षादिमेदप्रतिमासस्याऽमिथ्याल्नेऽपि 
न दोप" इति चेत्‌ ; न; स्वपराभ्युपगममेदधतिभासेन व्यभिचारात्‌ । तध्यापि पराभ्युपगमान्तराद- 
+ भमिध्यात्ादोषाभावे स एव तद्ेदप्रतिमासेन न्यमिचारः +इति न क्वचिद्वयवतिष्टेत्‌ । 


६ २९ करिचदाट--्रह््वैतस्यामिथ्यासविन्मात्नस्यः ऽ स्वत. सिद्धस्य क्रियाकारकमेद- 
प्रतयक्षादीना * °वाधकस्याभावात्तेषा आन्तत्व ततो न तद्विरोधकस्वमिति; तदपि न साधीयः, तथा 
सति वाध्ययाधकयोमदात्‌ , द्ेतसिद्धिप्रसगात्‌ । 


१ यथा सवेथाऽप्रसिद्धं सरविषाणादि न विधीयते । २ -तुखना-'^तद्धि सवेदनाद्वेत न तावस्स्वत 
सिद्धयति शुरुषाद्वंवत्‌ › स्वरूपस्य स्वतोगतेरमावात्‌, अन्यथा कस्यचित्तत्र विभ्रतिपत्तेरयोगात्‌ , पुरुषाद 
तस्यापि प्रसिद्धेरिटानिप्रसङ्गाच ।* -ञापसषप० एू° १८२। ३ -तुरुना-'^नु च पुरूषाद्वेत न स्वतोऽवसीयते 
तस्य नित्यस्य सकरुकारकलापञ्यापितया सवंगतस्य च/ सकरटेदप्रतिष्ठिततया वाऽ्नुमवामावादिति 
चेत्‌, न, सवेदनाद्वेतस्यापि क्षणिकस्यैकक्षणस्यायितया निर शस्यैकपरमाणुरूपतया सङ्ृदप्युमवामावा- 
विद्रोषात्‌ ।* -घ्राघ्चप० प° १८२ । ४, यथा हि विज्नानाद्वेतवादिनोक्तम्‌--“स्वरूपस्य स्वतोगते ” 
[ भ्र° वा० १।५ ] इति नोपपद्यते तथैव । ५ कथं न सिद्धप्रेत्‌ ? ६ क्रियाकारकाटीनाम्‌ । 


# 


रोपो ज्य-क०, ख० 1 2 -माद्‌ व्यवच्ेदक-7० ! 3 -तदद्रेव० ख०} 4 कण०्प्रतो दयं 
पक्तिर्नास्ति। 5 -रेव क० । 6 -विरयो० क०, ख०। 7 क० भरतौ नन च पुरपद्रैतं इत्यस्मात्‌ 
पदादारभ्य ““अविद्योपात्‌" इति पयन्त पाठो नास्ति ! 8 --माच्रविदो० क०, ख० \ 9 -परमबरह्य ख० 
ग०। 10 -प्रत्यक्ष ख०। 11 वढन्यस्यापि ग०। 12 -स्वेनेव। 19 मिष्या क, ख० | 
14 तद्भेदेन व्यमि ख०। 15 दतस्य सवि० ख० । 16 -कस्यमावात्‌ स०1 


~ ३३ ] | परन्रह्यादैतञ्चासन-परीक्षा ७ 


§ ३०. न च परोपगममात्रात्तयोबौध्यवाधकभावः, "परमाथेतस्तदभावापततेः ! ततः सकर- 
याधकाभावात्‌ अश्रान्तेन प्रत्यक्षेण प्रसिद्धोऽय मेदः कथमद्रं त न °विरन्ध्यात्‌ । तयोः परस्पर- 
विरोषात्‌। तत एव मेदमद्रं तं विरुन्ध्यादिति चेत्‌; न; अद्धैतस्याभ्युपगममान्रतवात्‌, तत्साधक- 
प्रमाणाभावप्य प्रागेवोक्ततवात्‌ , मेदस्य °च प्रमाणसिद्धत्वात्‌ , तदुव्राहिमरवयक्षस्य बाधकामावात्‌ , 
अभ्रान्तत्वेन साधितत्वात्‌ । नहि कस्यचिद्रभ्युपगममात्र प्रमाणसिद्ध क्रियाकारकमेद भतिरुणद्धि 
्षणिक्राभ्युपगमवत्‌ । तदेव “सकस्वाधकवेधुर्यादम्रान्तप्रतयकषप्रसिद्धक्रियाकारकभेदः, सोऽयम्रते 
कान्तपक्षे विहूष्यत एवेति सिद्ध परमब्रह्यद्धेतश्षासनं प्रत्यक्षविशृद्धमिति । तदुक्तं श्रीस्वामिसमन्त- 
मद्राचायः 

“छ्द्धेतेकान्तपन्िऽपि दष्टो भेदो विरुदध.्तते । ध 
कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात्‌ पजायते ॥” 
[ आक्ठिमी° श्छो० २४ ] इति 
$ ३१ एतेनैव इष्टविरुद्ध भ्वद्वैतशासनम्‌। उक्तं च अद्वैतसाधकानुमानागमाभ्या° द्वैतस्य 
सिद्ेरक्तसवात्‌ । अद्रेतशब्द" स्वामिघेयप्रव्यनीकपरमाथौयेक्षः, नन्‌ पू्वाऽखण्डपदत्वात्‌ ; *अरेल- 
भिधानवत्‌ः, इत्यनुमानविरोधाच्च । तदप्युक्तं भगवद्धिः स्वामिभि. 
“द्वैतं न विनादेतादहेतुरिव हेतुना । 
संकिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेभ्याद्ते क्वचित्‌ ॥” 
[ आप्तमी° शछो° २७ ] इति 

६.३२ तथा ब्रह्मवादिना धर्मानुष्ठान न प्रतिष्ठामियति, तेषा पुण्यपापटुखटुःखेहपरलोक- 

वियेतरन्धमोक्ष।समवात्‌ , तत््वोपप्लववादिवत्‌ । तथेव स्वामिनः प्राटु--- 
““कमदधेतं फलद्धेतं लोकदधेतं च नो भवेत्‌ । 

विद्याचिद्याद्ध यं न स्याद्‌वन्धमोत्तद्यं तथा ॥'” 
[ आप्तमी° श्ले० २५ ] इति 
$ ३३. एतेन यदुक्त वेदान्तवादिभिः (एकमेव व्रह्म नानात्मतया दश्यते, ब्रह्मविवतौ 
पृथिव्यादय, ब्रहमपरा्ि्ोक्षः, श्रवणादिभि" भन्र्मसाक्षाक्कारः इत्यादि, तत्सवे' बन्ध्यास्तनन्धय- 
सौरूप्यन्यावणेनंवदुपेक्षामहंति, केनापि प्रमाणेन ब्रह्मसिद्धेरमावात्‌, अन्यथा प्रमाणप्रमर्द्रेत- 
प्रसंगात्‌" । आन्तेन प्रमाणेन तस्िद्धौ स्वप्नोपरुन्धधूमादिना परमाथेपावकादिसिद्धिभसंगात्‌ । चन्द्र- 
मरीचिजारुसन्निधिविशेषात्‌ परिणमज्यर" °पुद्ररुविकारत्वात्‌ परमार्थनेव प्रतिनिम्बेन चन्द्रप्तिपत्तेः 
न्तेन प्रमाणेन प्रमाणमन्तरेण वा ब्रहमद्वितसिद्धौ तथा द्वित-नेरात्म्यादिपिद्धिरपि दुर्निवारा स्यात्‌ | 
तथाः" द्वैताडद्धेतयोबोधकसाघकामावाद्वेदान्तिना दष्टहानिरदटकल्पनेय केवर्मुपहासाय जायते । 


१ भेदामेदयो. । २ तुरुना--अष्टम०, १६१ । ३ “एष वन्ध्यासुतो याति खयुप्पङृतदेखर । 
स्गतृप्णाम्मसि स्नात्वा श्दाश्चङ्धधनुधंर १ इत्यादि ज्यावणंनवत्‌ । ४ रूपेण द्ैतप्रसद्धात्‌ । 

1 परमाथ ग०। 2 -द्वेत विर्‌० क०, ग०। ~वोक्तत्वात्तस्य च ग० । 4 --क वैधुर्या० 
सख०, ग०।'5 ग० प्रतो चः नास्ति। 6 -मानाभ्या 5०, ख०! 7. सामिघेय ख० । 8. श्रवणादिना 
परमाथमि व्रह्० ग० 1 9. -सेयग्रस० क०, ख०। 10 -मञ्वरपु° ख० । 11, तत्ते द०. म० | 


॥। 


८ सत्य्ासन-परीन्ना [ 2३४- 


६३४. किच, य॒ये्रमेव "परत्रमास्ति तरिं तद्व वतो न 2व्रतीत्तिपयमवरतरति, यद्रि 
वा प्रप्च खरविपाणवदमावरूपः कुतस्तर्दिं स एव (अहमहमिकत्तया प्रतीरतिपथमापनिपयतेः 
इति पृष्टः ^प्पृष्टमाच्ठा परः अविद्यया? तयेति चेत्‌, तद्धमत्‌; अव्रिद्ाया णव परोपवर्णितम्वरपाया 
व्यवप्थापयितुमयक्ते, विक्रल्यानतिक्रमान्‌ । अविद्याया असत्ये, मिभ्याप्रतीतिदेतुलानुपपत्त") सतत 
एव अरेष्ट-दोप-सं्कार-०यन्त्र-मन्त्र-तन्तादे स्वभेनजालादिभि्रप्रतीतिदितुलप्रतिपचेः | तम्याः 
सदरपले द्वेतसिद्धिः? प्रसक्त रिति । अविद्यायाः सदत्वाभ्यामनिवोन्यल्यं कथम्‌. (अविया ससार- 
दशायामस्ति, ससारस्याऽवियात्रिरसलत्‌ ; मुक्तिदाय तु नन्ति, सकत रवियानिवरन्िटप्वात्‌! 
इति शिष्य प्रति प्रतिपायेत । तदा° तस्या सदसच्वाभ्या वाच्यत्वसमवात्‌ । तथा चाप्रतिपादने 
विनेयाना कथ मोक्षाय प्रवृत्ति", ससारमोक्षप्वरूपानववोवात्‌ । 'अनिवाच्याऽविया' दव्यविदास्वनूप- 
कथनमिद्‌ स्ववचनविरुद्धम्‌- 

“यावज्जीवमहं मौनी बरह्मचारी च मत्पिता] 
माता मम भवेदबन्ध्या स्मसभोऽदुपमो भवान्‌ ॥" 
द्यादि वचनवत्‌ । अनिवीच्यशव्देनाविद्यानमिधाने चान्थकचचनतया निग्रहस्यानलापतते । 

९३५ ननु वस्तुन्येव” प्रमाणपरवृत्तिनावम्तुनि । ततोऽस्मामि्वम्तुवृत्तमपेकष्यावरियाः ०्यव्‌- 
स्थाप्यते | तदुक्तम्‌-- 

“व्रह्मावियाचदिषं शन्न दोषो मदानयम्‌ । 
निस्वद्येः" च विश्वायां सानथैक्यं धसञ्यते ॥ 
नावियास्येत्यविद्यायामेवासित्या प्रकटप्यतते | 
1 °व्रह्य[धास]त्वविघेयं न कथञ्चन युज्यते ॥! 
यतोऽयुमवतो.ऽविदया ब्रह्मास्मीत्ययुभूतिमत । 
सतो मानोस्थविशान-ध्वस्तासाप्यन्ययात्मताः2 | 
बरह्मण्यविदिते”« वाधान्नावियेत्युपपद्यते । 
नितं चापि विक्षाते "ऽस्पा[घी र्नस्त्यवायिता ॥ 
श्रविद्यायानवियां तां न निरूपयितुं त्तमः। 
वस्तुवृत्तमतोपेक््य "५ ना वियति निरूप्यते ॥ 
वस्तुनोऽन्यत्र मानानां व्यापृत्तिनदि युज्यते 1 
छरविद्या च न वरत्वं मभानाघातासदिष्णुतः ॥ 
अविदयाया श्रविदास्वे इदमेव च लत्तणम्‌ 
मानाघातासदिष्णुत्वमसाघारणमि ' ?प्यते 1“ 

[ सबन्धवा० श्लो १७५-८१ ] 

१. पुण्यपापरूपकमं । २ विद्याया । ३. मवान्‌ स्मराम. कामतुल्यकान्ति, तथापि शनुपम. 
उपमारहित इति स्ववचनविरुद्धम्‌ । 

1 परमब्रह्यारिति ख०, ग० । 2. -तिग्रथम० क०, ख० । ९ -मापनीपदयते क०। 4 -ति एष्टमा- 
चटा क०, ग० । 5 श्रविद्याया क० । 6 -गेपयन्त्र क०, ख० । 7 द्तप्रसिद्धि ग०१8 तथा ग०। 
9 वस्तुमेव क०, ख० । 10 -मपेक्षावि० क०, ख० । 11. निरविये क०, ग०। 12. ब्रह्याद्वारात्व° 


क०, ख०, ग० 1. 18. -धात्मना ख० । 14. विधीते क० । 15, शपादेर्नास्ति क० ! खषादिर्नास्ति ग० 1 
16 मस्तुद्ृत्तमतोपेक्ष ना० क० । 1¶ -~-रण दप्यते क०, ख० । 


४१] प्रब्रह्याद्रेतगासन-परीक्षा ९ 


९३६ न चेचमप्रामाणिक्रायामविद्याया गकर्प्यमानाया कश्विदोष, तस्या" सतसारिणः 
स्वानुभवाश्रयतवात्‌ । द्वतवादिन एव दष्टाृष्टाथेपरपश्चप्य प्रमाणवाधितस्य गकल्यनायामनेकविधाया 
वहुविधदढोषानुषगात्‌ 1 तदप्युक्तम्‌-- 


'त्वत्पत्ते बहुकरप्यं स्यात्‌ सवं मानचिरोधि च । 
करण्या.ऽविर्येव मत्पत्ते सा चाचुभचसंश्रया ॥" 
[ सवन्धवा० @° १८२ | इत 


§ ३७ उति कषित, सोऽपि न प्रेक्षावान्‌ , सवेध्रमाणातीतम्बमावाया स्वयमविय्ाया' 
स्वीकरणात्‌ । नहि प्रेक्षावान्‌ सक्रख्धमाणातिकरान्तूपामविद्या वरि्या वा स्वीङररुते । 


६३८ नच प्रमाणानामविचयाविषयत्वमयुक्तम्‌ ; विद्यावदविद्याया अपि कथचिद्‌ वस्तुत्वात्‌ । 
तथा वि्याखप्रसग , इति चेत्‌, न र्विचिदनिष्टम्‌ “यथा यत्नाविसंवाटस्तथा ततर प्रमाणता 1” 
[ सिद्धिवि° १।१९ ] इत्यकरदेवेरपयु्तलात्‌ । वहि प्रमेयापे्षया तु कस्यचित्‌ सवेदनस्यावियालवं 
वाधकपमाणावसेय कथमप्रमाणविषय , तद्बाधकं पुनरर्थान्यात्वसाधकमेव, भ्माणमनुमूयत इति 
वस्तुवृत्तमेश्येवाविदया निह्पणीया | 


६९३९ न च कथचिद्धिद्यावतोऽप्यारेमन प्रतिपततुरविद्यावच्वच विध्यते यतोऽय महान्‌ 
दोष 5 स्यात्‌ । नाप्यवियान्न्यत्वे कथचिद्धिचानथक्य प्रसज्यते, तत्परस्य सकल्विचारक्षणस्य 
°मावात्‌ । 


६ ४०. न चाविच्ायामेव स्थिला 'अस्येयमविय्या" इति प्रकरप्यते, सर्वस्य वियावस्थाया- 

मेव अविद्येतरविभागविनिश्चयात्‌ °, स्वप्ना्यविद्यादनाया तदभावात्‌ । ततश्चासाद्रारवाविा 

_ अयुक्तिमती । यप्मादनुभवात्‌ अविद्यावानहमस्मि' इत्यनुभववानास्मा तत्‌* एव कथचित्‌ प्रमाणोत्थ- 

विज्ञानावाधिनादवियापि णसैवेत्यासताविरोधामावात्‌ । न चात्मनि क्थचिदू ‡ ०वदितेऽप्यविचेति 

नोपपद्यते, वाध्राविरोधात्‌ । क्रथचिद्धिजातेऽपि वाऽवियेति नितरा घटते । चिदितात्मन एव 
तदूबाधक्वविनिरिचते कथवचिदवाधिताया बुद्धं षात्वसिद्ध. । 


§ ४१ नच कथवचिदविद्यावानेव नरस्तामविद्या निरूपयितु क्षम , सकव्परे्षावद्‌ ग्यवहार- 
विलोपात्‌ | यदपि प्रमाणाघातासदहिष्णुत्वमसाधारण रक्षणमविद्याया , तदपि प्रमाणस्तामभ्यादेव 
निष्चेतव्यमिति"" न प्रमाणातिक्रान्ता काचिदव्रि्या नाम, यदभ्युपगमे ब्रहमद्रेत न विरुद्धयते" | 


[ इति पुर्षरदधितलास्नपरीक्ा ] 


१ तुखना-अषटसह ० ० १६--१६२। 

1 कल्प० क०। 2 कल्पनाम० क ! 3 मानुम० क०। 4 -मचिद्यावाग०। 5 महादोषः 
ख०। 6 लक्षणमावात्‌ ख} 7 -गनिञ्च० क०! 8 -त्राना तत्त ख०। ५ सैरस्या* ख०। 
10 विधीयतेप्य° क० | 11 निदिच० क०। 12 चिर्टेत ग०। 


[क 


*। 


१० सप्य्ासन-परीक्रा [ १- 
[ दाब्दादरैतरासनपरीक्षा ] 


६ ४२ तदेतेन यन्दद्रेतमपि निरम्तम्‌, परपद्रैतवरतम्य।पि" निगरितदोपविपयलरिद्धः। 
प्रकरियामात्रमेदात्तदम्यवस्थानुपपत्ते, स्वपकतेतरसाधङचाय्रकम्रमाणानावावियपात्त , म्बतः निद्धेच- 
योगादुगलन्तरामावाच्चेयरमतिप्रसंगिन्या कथमा । सवेधेवहितम्य टरृषटष्टविर्दरतेनायत्यतवम्य 
व्यवस्थितत्वात्‌ । 

व्रमाविय्याप्रमापायात्‌ सवे वेदान्तिना वच । 

भवेसलापमत्रलवालावधरेय विपव्चिताम्‌ ॥ 

ब्रमाह्टेतमत सयं न॒ दषटे्टविरोधत। 

न च तेन प्रतिक्षेप स्यराद्रादम्येति निप्चिनम्‌॥ 
[ इति शव्दद्रितशासनपरीक्षा ] 





1 द्रेतत्तस्यापि ख० । 


[ विक्ञानष्धेतशासन-परीक्चा ] 


तथा विज्ञानाद्रैतश्षासन टषटे्टविरुद्धम्‌, 
[ पूषेपक्ष' | 

§ १. तथा हि- तावदिदं खट विज्ञानाद्वेतिनामिष्टम्‌, अन्तरज्ञन्य स्वसविदितज्ञानस्येव 
वस्तुता न तु बहिरङ््याथेप्य, जडस्य प्रतिमासायोगात्‌,* वेद्यवेदकरक्षणस्य परपरिकल्ितस्य 
व्यमिचारिात्‌ | 

§२ [ तत्रः | तावतसौत्रान्तिकरपरिकर्पततञ्बन्मताद्रुप्यतदध्यवसाया न प्रत्येक वे्य- 
वेदकरक्षणम्‌ ; चक्षुषां समानाथसमनन्तरवेदनेन जुक्तिक्राया रजताध्यवसायेनं च व्यभिचारात्‌ । 
सह वा समानाथेसमनन्तरज्ञानेन, कामखायुपहतचक्चुष शुके शङ्खं पीताकारजानसममन्तरज्ञानेन 
च व्यभिचारात्‌ । 

§ २ योगाङ्गीकृतं कायनिमित्तकारणत्वमपि न तह्लक्षणम्‌, चक्षुषानेकान्तात्‌ । तथा अन्य- 
परिकल्पितकायंकारणमावा्यप्रमवयेोग्यतादिकमपिन तल्लक्षणम्‌; तेनेव व्यभिचारात्‌ । ततः कस्यचि- 
दपि ग्रा्ग्राहकरक्षणप्यायोगात्‌ सवं माह्ययाहकाकारनान अन्तमेव । तथा प्रयोग" यदप्रादयग्राहका- 
कारं तदसवं भ्रान्तम्‌, यथा स्वपेनद्रजारादिज्ञानम्‌, तथा च प्रवयक्षादिकमिति । न हि भान्तप्रलयक्षा- 
दिके विरथस्य व्यवस्थापक्रम्‌, स्वसपरसयक्षादेरपि ~ अथव्यवस्थापकलप्रसगात्‌ । एव युक्स्या 
अनुपपद्यमाना बहिरथा दृष्टा अपि न श्रद्धेयाः , 

“युवत्या यन्न घटासुपेति तदं श न दधे ।" 


} इति वचनात्‌ । 
§ ४. चहिरथीनामेवमसभवात्‌ सवित्तिरेव खण्डश प्रतिमासमाना सकर्वे्वेदकभ्व्यव- 
हाराय कल्प्यते । तदटुक्तम्‌-- 
“नावनिनं सलिलं न पावको न मरुत्न भगनं न चापरम्‌ । 
विश्वनाटकविलाससाक्तिणी संविदेव परितो विज॒म्भते ॥” 
अन्यच्च, । [ ] इति 
“पक संचिदि विभाति भेदधीरन्नीलपीतःदुखदुःखरूपिणी । 
निम्ननाभिसियमुन्नतस्तनी खोति चिच्रफलके समे यथा ॥५" 
] इति 
१. चक्षुपा घटज्ञान जायते न तु तत्‌ वचक्ुर्याहकम्‌ । २ समानार्थ यत्‌ पूर्ञानादुत्पन्नम्‌ अनन्तर- 
ततान तत्‌ पूेजानादुखन्नम्‌ जथ च पूर्वज्ञानाकार तथापि नोत्तर जान पूं जानाति, जान ज्ञानस्य न 
नियामक्रमिति सिद्धान्तात्‌। ३ छयक्तिकाया रजतमितिक्वान रजताध्यवसायि, न च रजते प्रमाणम्‌ । 
 उुक्के शद्ध जायमान पीताकारच्तान शङ्धादुत्न्न शाद्धाकास्मथ च शद्धुाध्यवसायि, न च प्रमाणम्‌ । 
५ का५+ क्षान तन्निमित्तकारणं मवति वेधम्‌ \ & चक्षुरादिना । ७. उदृष्तमिटठम्‌--जष्टश्ल० अष्टसह° 
प० २३४ 
1 मास योग० ख०! कण, ग० प्रतौ तत्रः पढ नास्ति! 3, पिताकार० क०। 
4 सकल्वेदक० ग० 1 5, धीर्नीरुपीतसु० ख०, ग० । 6 समा क०। 


१२ सत्यगासन-परीक्षा [ ५- 


६ ५, तदेव वटिरथीस्यद्वितीयरदितलादद्वेतमनुभवसिद्धविजानमात्रमेच व्यचतिष्टन इति । 
[ उत्तरपक्षः | 

६ ६ तदेतत्‌ व्रिजानाद्वेत प्रयक्षविशुद्धम्‌; विजानस्प अन्तरथवदरू वहिरथ्रघ्यपि नीखदे 
परमार्थस्य प्रव्यननेणोपटक्षणात्‌ । श्रान्त तदस्यक्षमिति चेत्‌ ; न, याधक।भावात्‌ । उक्त एव वदयवेद्रक 
लक्षणामावो वाधक इति चेत्‌, तावदेव वदता योगाचारेण व्रिजनानाना क्षणिक्र्यमनन्यवद्यल नाना- 
संतानघ्वमनुमानेनेव व्यवस्थापनीयम्‌, स्ववेदनात्तरसिद्धे ; संविदा क्षणिक्रसनाऽनन्यत्र्यलेन 
नानासतानसेन नित्यसेन च मवेवे्यतवनैकवेन" परमव्रघ्मणा जञानवाद्रिना इवः स्वसवेदनाभावात्‌ | 
अन्यथा ततों व्र्मसिद्धेगपि टुर्निवारलात्‌ 1 तत. क्षणिक्रल्वादिः्य्रण्वम्थ्रापनमनुमानेनेवाम्नु । तथा 
च क्षणिफखादो कथचिद्रे्यलक्षण यद्वि उ्यवतिष्टित्‌ तद्रा प्रक्रनमंविदा क्षणिकलादिसाधनः सनक 
जानेन करत स्यान्नान्यथा | 

§ ७ न चानुक्तदोपं वेयरक्षणमस्ि, विज्ञानवाद्विना तज्न्माद्रनेकान्तिफलयद)पवचनात्‌ । 
सवित्‌क्षणिक्रत्यादावनुमानवेदनस्य * ततसमवे नान्यत्र बहिरथं तदमभवोऽमिधेय.० मचेथा विषपा- 
भावात्‌] 

६८ अत्राय प्रयोग -विमव्यधिकरणमावापन्न ज्ञान साक्षल्परम्पर्या चा म्बर्पत्यति- 
रिक्ताथारम्बनम्‌; मराहयप्राहकाक्रारसात्‌ ; सतानान्तगायनुमानवत्‌ । विष्टवनानग्रादयप्राहकरा- 
कारित्वेनः व्यभिचार उति चेत्‌ ; नः; सतानान्तरादिसाधनस्यापि व्यमभिचारप्र्गात्‌ 1 न दि व्यापर्‌- 
उ्याहारमे(ोनिमसे ° विष्टुनो नास्ति, येनाग्यभिचारिदेतु* म्यात्‌ । यदि जाग्रदहणाभाविसत्यामि- 
मतत्यापारादिदेतुख्यमिचारी स्यात्‌" ° तर्हिं ` "तथाविवम्रादयमराहकाक्रारकलः -दहेतुरप्यत्यभिचारी 
भवेत्‌ , तमेव विवक्षितलपत्‌ । 

§ ९ अथ सत्याभिमतक्ञानेन वासनाभेदो गस्वतः> ठति चेत्‌, तदन्यत्रापि समानम्‌ । 
यथेव हि जाग्रहू्ाया वदिरथवासनाया ददतमल्वात्‌ तदाकागनानस्य सव्यल्ाभिमान ; स्वप्नाद्िदयाया 
तु तदवासनाया ददवामावात््ुदनस्यासव्यत्वाभिमानो लोक्रस्य न परमाथतो विरथं, सिद्धयतीति 
वासनामदो गम्यते, तथ्रानुपप्ठवदन्नाया सतानान्तरनानस्य वामनाया इदतमलात्‌ सत्यतामिमानो, 
छन्यत्र तददाव्यौढमव्यताव्यवहार इति वासनाभेदो गम्यताम्‌, न तु सतानान्तरम्‌ । "तदनभ्युपगमे 
स्वसंतानक्षणक्षयादिसिद्धि" कथमभ्युप्गम्यते" ततः सुदूरमपि गत्वा चिद्धन स्वरे्टत्यावलम्बन- 
मेषितञ्यम्‌"+ । तस्मादय मिथ्यादृष्टि परप्रव्यायनाय यास्त् विदधान परमार्थत सविद्रानो 5 कचन 
तत्वज्ञान च प्रपिरुणद्धि इति न र्रिचिदेतत्‌ । तदेव वेदयवेरकाकारससाधनः ० वहिरथवेदनस्य 
स्वह्पव्यतिरिक्तारम्बनत्व सावयतीति वाधकवाधनात्‌" 7 न वाधक्तो वेयवेदकलक्षणासाव । 


१ वहिरर्थभ्राहि । २ स्वसवेदनात्‌ । ३ -वेयवेदकमावसमवे । ४ सन्तानान्तराभ्युपगमे 1 
-नेकैववेन क०। 2--णा इव क०। 8 -ङतवन्य० क० | 4 -कल्वसा० क०) 5 --दौं 
कथचिद्‌ वेदनस्य ख०। 6 --सवोऽमि० ग०। 7 --कारषेन सन, कारकत्वेन ग०। 8 --ग० 
प्रता नः पढ नास्ति 9 --दहारमेढोनि० क०, ख०। 10 रव्यमिचारित्वात्तहि क० 1 11 तथाविद्‌ 
क०। 12 कारत्व० ख०। 18 चासना गम्यते क०। 14 तच्वारस्बन ख०, ग०। 15 सविधानो वां 
वचन क० | 16 कारस्व क०। 17 -तीति वाधनात्‌ ख०। 


१३- ] विज्ञानाद्ेतयासन-परीक्षा । १३ 


§ १० नन्व््येवेः वहिरथपयक्षस्य बाधकम्‌ , नीरतञ्जानयोरमेदः सहोपरम्भ- 
नियमात्‌", द्विचन्द्रवत्‌ , इत्यनुमानस्य तद्बाधकल्वादिति चेत्‌, न; देतोर्विरुद्धसवात्‌ । भ्यौगपचार्थे 
टशब्दे तन्नियमस्याभेद विशुद्धे नाना(खे }*मावात्‌ । अभेदेऽपि चन्दरद्वितये भाव इति चेत्‌ ; 
तत्रापि यथा प्रतिभासं मेदमावात्‌ञ । तथा तघ्वममेद्योऽपि° इति चेत्‌ ; न, यथातत्व सहोपरम्म 
स्यापि अभावात्‌ एवं दष्टन्तोऽपि साध्यस्राधनविकर. स्यात्‌ । तन्मात्रस्य हैेतुये तस्य मेदमात्र एव 
` भावाद्विरुद्ध एव हेतुः स्यात्‌ । तथा--असिद्धश्वाय हेतु"; यतो नतंक्यायक्राथसगतदष्टय परचित्त- 
विदो? वा नावश्य तदृबुद्धि तदर्थे वा सविदन्तीति हेतोरसिद्धिं , नियमस्यासिद्धेः । नतकीख्प- 
स्यापि बहुखान्न तनियमासिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तद्रपस्येक्रसवात्‌ । तत्र सवषा सभासमवायिना एक- 
वाक्यताप्रतिपत्तेः । ्यामोहादेव कुतर्चित्तत्र तेषामेकवाक्यत्व वस्तुतो नानेव तद्रपमिति चेत्‌, 

कोशपानादेतसत्येतव्य न प्रमाणत कुतश्चिढपि तदभावात्‌ । 


§ ११ अथ “सवे प्रत्ययाः निरालम्बनाः पत्ययत्वात्‌ स्वप्नप्रत्ययवत्‌? [प्र ० वार्तिकाल० 
प° ३५९ ] इत्यनुमानं प्रकृतथाधकमिति चेत्‌ : न; प्रङृतमाध्यसाधनप्र्यययोः स्वार्थारम्बनतवा- 
[१ विजन [क म = क ष ~ = ९ £ 
भावेन हितोर्विजानमात्रसिद्धि , देत॒साध्ययोरभावात्‌ | अथाथेवच्वे, ताभ्यामेव हितोव्यंभिचारात्‌ । 
तदुक्त भगवदिमि , स्वामिभि - 
““चछनधिका साधनसाध्यधीश्चेदिक्ञानमा्रस्य न देतसिद्धिः। 


श्रथाथचकवं व्यभिच्रारदोषो न योगिगम्यं परवादिसिद्धम्‌ ।!” 
[ युक्तयनु° श्लो० १८ } इति 


६ १२. तदेव सकर्वाधकवेधुर्यादान्तेन प्रत्यक्षेण वहिर्थ॑सिद्धेरैटविरुद्ध विनानाद्रैत- 
कासनम्‌ । 

§ १२ तथेष्टविरुद्ध च, अनुमानाद्हिरथेसिद्धे । तच्चेदमनुमानम्‌ -सन्ति वदहिरथौ 
साधनदृषणप्रयोगात्‌' इति कथ पुनरतो भादधर्मिणो वहिरथंस्य साधनम्‌, कथ च न स्यात्‌ , अस्य 
सदूमावधमेत्वे तद्वदसिद्धत्वापत्त; तदमावधर्मैतवे चातस्तदभावस्येव सिदधविरुद्वोपनिपातात्‌, 
तदुमयधमत्वे च व्यभिचारप्रसगात्‌ इति चेत्‌ ; न, ्रवयेकरोभयधमविकल्पविकरुस्येवास्याभ्यनुक्ञानात्‌ । 
कथमेव त्य बहिरथंमाव प्रत्येव* लिद्गत्व न तदमाव प्रत्यपीति चेत्‌; न; तत्रैवं तस्याविनाभाव- 
नियमात्‌ । धर्मिधमंस्यापि क्ृतक्रस्वादेरनित्यसवादौ° ततं एव गमक्रत्वोपपत्ते. न धर्मिधमंत्वमात्रेण 
एकशाखाप्रमबलादादपि तद्पनिपातेनातिप्रसगापत्ते । । 


9 “'सकृत्सवे्यमानस्य नियमेन धिया सह 1 
विषयस्य ततोऽन्यस्व केनाकारेण सिद्धयति ॥° प्र वा० ३।३८८ 


२ एकत्वेऽपि । ३ सदोपरम्मनियममात्रस्य 1 ४ सभ्यानामिस्य्थं । ५ नतं रीरूपम्‌ । ६ कोश्पान = 
सौगन्ध्यम्‌ ! ७ वदहिरथसद्धाव एव 1 < अविनामावनियमादेव ¡ ९ पक्वानि एतानि फएरखानि पएकदाखा- 
श्रमवत्वात्‌. उपयुक्तफर्वदिव्यन्न । 

1.-त्येव ग० ! 9 नीख्दानयो ग०! 3 युग क०, न०। 4. नानालवसाचात्‌ कण} 5 मेदव- 
. माघात्‌ क० । भेदं एव भावात्‌ स० । 6 भेदेऽपि क०, स० । 7 विरोधावा० क०, ख०। 8 प्रत्येव 
ग० । १, -नित्याढौ ग०। 


क सत्यङासन-परीक्षा (५९ 


$ १४ तत्रं साधन नीादे. सवेदनत्वसमथेनम्‌ , दूपण वहिरथैःत्निपेधन तयोः प्रयोगः 
परकरालनम्‌ | नीलादि सवेदनादत्यतिरिक्तः तेद्रेयलात्‌ ; तसप्वहूपवत्‌' इत्यादिः भन जडो 
नीखादहिः प्रतिभास°मानखात्‌ सुखादिवत्‌! इत्यादिड चः । 

६ १५ कथ पुनरस्य वहिरथामावेऽनुपपत्तिरिंति चेत्‌ ; अस्य बदहिरथंविशेषत्वादेव । नदि 
तदभावे तद्विपस्य सभव , वृक्षाभावे रिश्पामावस्यंव प्रतिपत्तेः { नासौ "तद्विरोष अशरोपितद्यत्वा- 
दिति चेत्‌ ; न; तत. सवंशक्तिविकरादनिष्टवदिष्टस्याप्यसिद्धः ¦ अनारोपितोऽप्यंय बोध एव न 
वहिरथे इति चेत्‌ ; न, प्रतिपाद्यस्य तदूमावात्‌ । प्रतिपादकरस्येति चेत्‌, कथं ततंः प्रतिषयस्य 
ताप्य प्रतिपत्तिः अन्यवोधादन्यस्य तदनपपतत. । अन्यथा प्र्यासमं बुद्धिमेदकरपनाविफल्योप- 
निपातात्‌ । तस्मद्थविशेष पएवायमिलयुपपत्तमेवातो वदहिरथेव्यवष्थानम्‌ । तत॒ साधुक्तम्‌-- 
'द्टविरृद्ध्‌ विज्ञानाद्रेतमः इति । 


[ एति विज्ञानद्रितशासनपरीक्षा 1 
[ चिघ्रादैतरासनपरीक्चा ] 


§ १६ एतेन चिन्रद्धैतमपि प्रयुक्तम्‌ । तन्मतेऽपि वहिरथौपहवात्‌ । भ्र्क्षानुमानाभ्या 
वहिरथंस्य च म्यवस्थापितत्वादित्यर प्रसगेन । सवथा अन्तरङ्गाथकान्तश्ासनस्य टषटेष्टविरद्धला- 
दस्यत्वसि द्धे. । 

प्रमाणाभाव. सवे विज्ञानाद्रतिना वच । 
भवेलपरापमात्नरत्वा्नावधेय विपश्िताम्‌ ॥ 
ज्ञानद्वेत न सत्य स्यादृष्टेएटाभ्या विधत । 
न च तेन प्रतिक्षेप स्पाद्रादस्येति निशितम्‌ ॥ 


( इति चित्रा्वेतशासनपरीक्षा | 





9 “साधनदृूपणध्रयोगात्‌" द्यत्र । २ साधनदूषणप्रयोगादिव्यस्य हेतो । ३ बहिरर्थामवि 1 
४ वहिरथविगोप । ५ साधनदूपणप्रयोग । ६ प्रतिपादुकवोधरूपात्‌ । 


1 -रथनि० ख०! ‰ माससमा० ग० 3 स्यादेद्चव ग० 14 नतेन क०। 


[ चार्वाकशासन.परीक्षा | 


[ पूवेपक्षः ] 
§ १. अथानेकाथंवादिश्लासनाना मध्ये तावचार्वाकरमत रष्टेष्टविरुद्धम्‌ । उट हि तेषाम 
मत्तम्‌--दृह तायन्न कश्चित्छवनन : सुगतादिपु संभवति । 


“सगतो यदि सवेज्ञः कपिलो नेति का भरमा । 
ताबुभौ यदि सर्वक मतभेदः कथं तयोः ॥” 
[ तत््वसं° दरो° ३१४९] इति वचनात्‌ । 
§ २. नाप्यागमस्तकों वा प्रमाणमूतोऽस्ति परस्परविरोधादिदोषात्‌; ततः कथं धर्मो 
व्यवतिष्ठेत । तदुक्तम्‌- 





“तर्कोऽप्रतिष्ठः श्तयो विसिन्नाः, 
नासौ सुनियेस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धमेस्य॒तस्वं निहितं गुहायां, 
महाजनो येन गतः स पन्थाः।! 


[ महाभारत ] इति 

§ २ इह आक्स्तु कशिदेवतारूप गुसुदरःस्पतिरेव प्रव्यक्षपसिद्धएथिन्यादितत््वोपदेगात्‌ । 
तथाहि- एथिव्यप्तेजोवायव इति चत्वार्येव तत्त्वानि । कायाकारपरिणतेभ्यस्तेभ्य॑ः पिष्टोदकगुड- 
धातक्ीसंयोगान्मदशक्तिवान्‌ स्नायुराबूदण्डा्कष्ठाङ्रिप्रयलाच्छवणरमणीयक्वणितवच्च", तदात्मक 


चैतन्य जायते । तच्च गमौदिमरणपयन्तं "जीव आत्मा! इत्यादि व्यपदेशभाक्‌ प्रवर्तेते । गर्भात्‌ 
पूवकारे मरणादुत्तरकारे च तदभाव । 


६ ४ ततः परलोकरिनोऽभावः । परछोक्रिनोऽमावात्‌ परछोकप्याप्यमाव । परलोका- ` 
£. 
भावे तररोकसुसानुमवनाथमेदिकछुलविसखा डिम्भका इव ॒दम्भप्रलम्भनाधीना.3 शरीरार्थन्यय- 
विधानेन बहुधा सुधावत्‌ वलेशमश्नुवते । तथेवोक्तम्‌- 


“यावज्ीवेत्‌ खुखं जीवेन्नास्ति रत्योरगोचरः। 
भस्मीभूतस्य देदस्य पुनरागमन ऊतः ॥ 
श्रन्निहोत्ं यो वेदाः बिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ ! 
बुद्धिपोरूषदीनानां जीविकेति ब्दस्पतिः | 
ख्रीमुद्रां मकरध्वजस्य महतीं निर्वाणसंपत्करयी<, 
ये भोदादवधीरयन्ति धियो मिथ्याखुखान्वेपिणः। 


~+ 


५ इरोकोऽय परवेपके विद्यते । २ प्रथिव्यादिभ्य. । ३. छक्यजुसामाप्या 1 ४ उदृष्टतमिदम्‌- 
सचंदर्शनस०, चार्वा० प्र० २,५॥। 


1 श्रयत्ना्रम० क०। 2 काटे तदू० क०। 3 -दिना क, ग०। 4, जीवक०, क०। 
। 
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ते तेनैव निहत्य नि्ंयतरं भस्मीकूता दुष्ठिताः, 
केचित्‌ पञ्चगिखीशरता हि जरिनः कापालिकाश्चापरे ॥ 
[ श्रज्ञारयत्तक्र श्छो० ७९ ] 


अन्यच-- 
“पयोधरभरालसाः स्मर विधूर्णिताद्रे्तणाः 
कचिन्मलयपञ्चमोच्चरितगीतमङ्कारिणी ‡ । 
विहाय रमणीरमूरपरमोत्तसौ ख्यार्धिना- 
मदो जडिमडिण्डिमो विफलमण्डपाखण्डिनाम्‌ ॥” 
[ ] इति 
| उत्तरपक्ष. ] 


६ ५ तदेतच्चावकमत तावद्‌ ष्टविरुद्धम्‌ , भ्रयक्षेण प्रथिव्यादीना परस्परसुपादानोषादेय- 
भावदगनात्‌ , तेषा सवथा तच्वान्तरत्वस्य पक्षस्य शप्रत्यक्षविरोधसिद्धे. । तेषा परस्परमुपादनो- 
पादेयभावऽपि तच्वान्तर्वे बीजादेरङ्कुरादेरपि तत््ान्तरत्वपरसगात्‌ । 


६६ न च तेपा परस्परमुपादानोपादेयभावदशेनमसिद्धम्‌, परथिग्यात्कचन्द्रकान्त- 
सूयकान्त-काष्टविरेषेभ्योः जखनय्योरुतपत्तेः । प्रदीपजरँविशेषाभ्या पथ्वीरूयाञ्जन-सुक्ताफल्योः, 
पृथ्वीविशेषतालरन्तादेवौयो साक्षादरीक्षणान्‌ , अन्यथा टष्टापरपप्रसगात्‌ । 


६७ तथा जीवो नास्तीव्यमिमतपपि दष्टविरुदधम्‌ । संखटुखहषंविषादाचनेकपरिणा- 
मात्मकस्यात्मतत्वम्य ऽस्वसवेदनभयक्षेण निर्वाधमनुभवात्‌ हेतुमिर्विनैव अस्तित्वस्य सिद्धे । 


“तस्य हि देतुर्बाच्यो यस्मिन्मोमुद्यते« मतित्रंणाम्‌ । 
न हि दपण श्रादेयःऽ करकङणदशेनाय वधेः ॥ 
[ ] इति“ वचनात्‌ 
§ ८ न च जीवस्य ज्ञानासन स्वसवेदनमसिद्धम्‌ ; ज्ञानस्य स्वसविदिततरे चाभावापत्त 
ग्रोहकाभावात्‌ । जानान्तरेण ग्रहणे, तस्यापि तदनन्तरेण ग्रहणकर्पनायामनवस्थोपनिपातात्‌ । 
तदकरपनाया तथा वक्तुमजञक्ते । न चानुमानेन तद्ग्रहणम्‌ , तद नुपगमात्‌ प्रमाणसस्याव्याधा- 
ताच्च | तत॒स्वसवेदनमेपितन्यम्‌ । तत्र च स्वसवेदनेन जीवस्य भोवतूत्वासाधारणधमेभूत 
साक्षाकरणाद्‌ दष्टविरुद्धमिद वादंस्पत्य मतम्‌ । 
§ € नासिद्ध मोक्तलस्यासाधारणत्वम्‌०; अचेतनस्य शरीरादेस्तदनुपपत्ते । न हचेत- 
नस्य शरीरस्य मोक्तृतमुपपद्यते, शरीरस्य भोगापिष्ठानत्वेन प्रसिद्धे, अन्यथा मृतकस्यापि भोक्तृत्व- 
पसगात्‌ । नापि करणग्रामस्यै, तस्य भोगोपमोगक्ररणत्वात्‌ । न च शब्दादि विषयस्य; भोभ्यत्वेन 


१ उदृषटतमिदम्‌-यशस्तिलके उत्तराधे, प° २५२ । २, मणिभ्य । ३, स्वातिनक्षत्रे ब्टस्य 
उक्तिमध्ये पतितस्य । ४ श्रनुमानानभ्युपगमात्‌। ५ इन्धियसमृहस्य । ॥ 

1 -््भारिण कण०। 2 -त्वस्य परोक्षस्य प्रत्य० ख०। -त्वस्य परेशस्य प्रत्य ग० 
४, -य मवे० कं०। 4 -मक्नो० कं०1 $ -णमादेय क०। 6 -पिसाधा० क०, ख०। 
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तस्य प्रतीते" | ततो मोक्तृलमासमन्येवेति तदपरापिनो रोकायतिकम्य मोत्तृत् क्वापि न ग्यवस्था- 
मास्ति्रवीत । 

६ १० ननु परथिव्यादिसमुद्रयथरीरकाथौन्वयिनि गर्भादिमरणप्ैन्ते चैतन्ये स्वचेतना- 
विरेषव्यापिनि भोक्तृत्व समवति, यरीरादिविरक्षणत्वा्तम्येति चेत्‌ ; तदेवासद्रम्यमस्तु, जन्मन पू 
मरणादृध्वेमपि तस्य सदृभावोपपत्ते. । विवादापन् चैतन्यमनाचनन्त प्रथिव्यादिसमुदयमरीरेन्दिय- 
विषयेभ्योऽत्यन्तवैरक्षण्यस्यान्यथानुपपत्ते । न हि तक्कताये ततोऽव्यन्तविलक्षणमस्ति, रूपादिसमन्वयात्‌। 
चेतन्यस्यापि सच्ादिसमन्वयाचालयन्तविक्षणल्मिति चेत्‌ ; न; तत्वमेदेऽपि तस्यं भावात्‌ प्रथिव्या- 
दीनाममेदापत्ते । प्रथिव्यादितत्त्वभेदानमेकरविकारिसमन्वयामावाद्ेद एव केषाचित्‌ प्रागभावादिभेद- 
वत्‌; क्रिमिदानीं चैतन्यभूतयोरेकविकरारिसमन्धयोऽस्ति येन त्रान्तरतरेन मेढो न स्यात्‌, तस्मादेक- 
विकारिसमन्वयासत्व वेरश्षण्यम्‌, तदेव च तच्वान्तरत्वमित्यनाचयनन्तताः चैतन्यस्य साधयतीव्यना- 
दयनन्तलेन प्रपिद्धः सोऽयमात्मा हषविषादायनेक्राकारविवते प्रत्याप्मवेदनीय प्रतिशचरीर मेदामेदास- 
कोऽपरत्यास्यानाहं प्रतिक्षिषन्तमातस्मान प्रतिमोधयतीति कृत प्रयासेन । ततश्चावोक्रमतं दृष्टविरुद्ध- 
मिति सिद्धम्‌ | 

§ ११ एतेन भ्तदिष्टविरुद्ध॒ च सिद्धम्‌, अना्नन्तस्यास्मन साधितलात्‌, प्रतिपेधगौण- 
कल्यनादिभि्तस्य साधयिप्यमाणत्वाच्च+ । तदुक्तम्‌-- 

“प्रतिषेध-गोणकटपन-शद्धपदानेकसंमतिजिनोकतैः । 
निर्वाधलक्तणार्थिङगैरपि भाव्यते भावः ॥" 





1 

§ १२ तयथा-- नास्ति जीव ' इति प्रतिषेधवचनमेव जीवस्य मुख्यवरृच्या अस्तित्वं सुच- 
यति, निरूपाख्येुं विषिप्रतिषेधानुपपत्ते । यथा--“नास्तीह धट › इति प्रतिषेधो देशान्तरे घस्तित्वं 
परकाशयति तथा स्वङ्पादि चतुष्टयेन सत एव जीवस्य पररूपादि चतुष्टयेन नास्तित्व घटते नान्यथा | 

§ १३. ननु खरविप्राणा न्दीनामव्यन्तामावरूपाणामपि निपेधविषय°स्प्रोपपत्तिरिति चेत्‌ ; 
न, गचादिमस्तके सत एव विषाणस्य खरादिभम्तके प्रतिपेधदयेनात्‌ । तत सत प्रतीतो” प्रतिषेध- 
सिद्धिरिति ख॒निषूपितम्‌ । 

९ १४ तथा चित्रपुरषादो छदं ?सजीवचित्रम्‌' इति गौणक्रल्पन सुस्यव्र्या जीवास्तित्व 
कथयति, यथा--मिहो माणवक ' इति माणवके िहत्व विशिष्ट नास्या द्विपरिणतर्सिहस्तित्वमिति । 
तस्माट्लोणकरल्यनात्‌ सुस्यसिद्धिरिति निरवयम्‌ । 

§ १५. तथा जीव ` इति शुद्धपद सुख्यतवरत्या, स्वाथवत्‌, शुद्धपदत्वात्‌, प्रमाणपदवत्‌ । 
तत. शुद्धप्डामिधेयतवात्‌ अस्ति जीव › इति च सिद्धम्‌ । 

६ १६ तथेवानेकविगिष्टजनसमतत्वात्‌ , अ(पप्रणीतत्वाच्च “अस्ति जीव ' इति सुभ्य- 
वरिथतम्‌ । 


१ सच्वादिस्मन्वयस्य । २ नेयायिकानाम्‌ । ३ प्रतिपेधर्च गौणकल्पन च शुद्धपटङ्व अनेक- 
सम्मतिश्च जिनोक्तिर्व तै । ४ जीवः । ५ निरूपेपु तुच्छु । 

1 -चित क०, ग० । ‰. -नन्तरा चैत-क०, ख० ¡ 3 -तदरे्ट क०। 4 -मागाच् क०। 
5. -दिना ख० ! 6 -विपयस्वोप-ग०। 7 प्रतीतो भ्रति के० 1 8 सजीव क०, ख०। 

३ 
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६ १७ किं च मूतचैतन्ययोरवहिरन्तसखावभासयोः वीस्यादि-रागादि-विरुद्धधमौध्यासि- 
तयो्रुव्यान्तरभावेनः भिननप्रमाणग्राहयलवात्‌ मेद एव । तयोरदेगमेदेनादशेनादमेदे भरीराकारपरि- 
णतावनिवरनं-पवरनैसख-पवनानामप्येकत्वप्रसगात्‌ । “उपादानकारणसदगं टि कायं भवति ।” [ | 
इति वचनाद्‌ धारणरण्द्रवोप्णतारूपेण सृतसादृश्यामावात्‌ , अमूतेचेतन्यस्य मूतंकायेत्वायोगाच 
दारीराद्वि्नमेव चैतन्यम्‌ । 

६ १८ तस्यं चाभिरपो हि प्रत्यमिज्ञाने सति प्रादुभेवतति, प्रत्यभिज्ञान च स्मरणे सति, 
स्मरण च पूर्वानुमव एव भवतीति पूरवौनुभव सिद्धः । अन्यथा तदहर्जातवालक्य स्तनादावभिलपा- 
ऽभावप्रसगात्‌ । `सृताना केषाचिद्र्षोयक्षादिकलेषु स्वयभसननत्वेन कथयतां दशनात्‌ केषाचिदूमव- 
प्मृतेरुपटम्माच् पररोकोऽप्यस्ति । तदृक्तस्‌- 

“तददज्जस्तनेहातो रचो दष्ेभंवस्खतेः3 । 
भृतानन्वयनात्‌ सिद्धः षरूतिन्नः सनातनः ॥" 
[ ] इति 

§ १९ जननादिक्रारणावकिकिपेऽपि सुखदु.खादिवेचिञ्यदभेनात्‌ पुण्यपापादिकमप्यस्तयेव । 
एव प्रमाणप्रसिद्धे* परलोके परछोकपुण्यपापग्र्रेपि वृहस्पतिमत न सता मनो मनागपि प्रीणयति०, 
कितु उपालम्ममेवा्हेति । स चोक्त स्वामिमिः- 


° मदयाङ्वद्‌भूतसमागमे ज्ञः शक्त्यन्तरव्यक्तिरदैवखष्टि । 
इत्यात्मशिश्नोदरपु्िुषर्निहीभयेद खदवः प्रलब्धाः ॥ 
दरेऽविशिष्टेः जननादिहेतौ विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ । 
स्वमोवत. कि न परस्य सिद्धिरताचकानामपि हा प्पातः। 
स्वच्छन्दवरत्तजेगतः स्वभावाटुच्चेरनाचारपदेप्वदोषम्‌ । 
निघुम्य दीक्ता सममुक्तिमानास्त्वद्टण्रिवाद्याः वत विश्चमन्ति? ॥ 
[ युक्त्यनु° श्लो० ३५-३७ ] इति 
ततो नाय बरहम्पतिराप्ततामात्मसाक्करोति । 


६ २० यदुक्तम्‌ -*सवेनो नास्ति इत्यादि, तदपि प्रापमात्रमेव; प्रत्यक्षत. सर्वस्य 
मुने , अनुमानम्यागमम्य च नास्तित्वन्यवस्थापनासमवात्‌ , तस्य भावविषयताभ्यपगमात्‌? । यदि 
किंचित्‌ प्रत्यक्ष त॒तराप्रतेमानत्वादेव तदभावं व्यवस्थापयेत्‌, तदा पुरुषान्तरादि-प्रतयक्षान्तरा- 
णामप्यभाव तदेव गमयेत्‌ , तद्विषयाणा च शक्ष्मादीनामित्यतिप्रसग स्वयमिष्टस्य वहस्पत्यादि- 
प्रत्यक्षस्यापि सविषयस्याम वसिद्धे । 

१ वाल्यादिमावो हि मोतिकञशरीरगोचर ! २ जलम्‌ ! ३. अग्नि ! ४ धारण परथिव्या, ईरण 
वायो , उरवो जस्य, उष्णता चाग्ने । ५ जीवस्य । ६ तुरना-प्रमेयरल्० 1 ७ प्रत्यक्षस्य । 

1 -तरामावेन क०। 9 -नुभूत एव क०। 3 -स्छरवे क०। 4 प्रसिद्ध पर-क०, ख०। 
4 


8 भ्रणयति क०, ख०। 6 च्ष्टिक०) 7 इदे पद्य ख श्रतौ नास्ति| 8, चिषयत्वाभ्यु° ख० । 
9 -दविना०ख०। 


-२४ ] चार्वाकरासन.परीभा १९ 


§ २१. अथ प्रवयक्षान्तर्‌ स्वयमासमानं व्यवस्थापयति प्रथिव्यादवि "स्वविषय च तत्र प्रवते- 
नादतोः न तदभावप्रसग इति मतम्‌; तहिं सवेज्ञोऽपि स्वसवेदनादासानं स्वगौपूर्रीदिविषय च 
व्यवस्थापयति, इति कथ तदभावसिद्धि., प्रमाणान्तरस्य च तद्वचनस्य: “दटेतुवाद्पस्याऽदेतुवाद्‌- 
रूपस्य च स एव व्यवस्थापक स्यादिति कुतस्तदभावसिद्धि . ¡ सवज्ञ स्वपरञ्यवस्थापकोऽस्तीत्यत्र 
कि प्रमाणमिति चेत्‌; स्प्रयक्कप्रमाणवादिन परत्यक्षान्तरं स्वपरविषयमस्तीव्यत्र किं प्रमाणम्‌, तथा 
प्रसिद्धिरन्यत्रापि, इति न प्रत्यक्षं तदभावावेदकम्‌, अतिप्रसगस्य दुःपरिदरस्वात्‌ । 

§ २२ 9 च, सवंजञत्वाभाव प्रत्यक्षेण क्वचित्‌ कदाचित्‌ कम्यचिद्‌ व्यवस्थाप्यते, सवत्र 


सवेदा सवेष्य वा † तत्रा्यपक्षे परस्येष्टापादनम्‌ ।` द्वितीयपक्षे सवत्र सवेदा सकेस्य स्वनत्वाभाव 
परतयक्षतः सविदन्‌ स्वय सवेज्ञः स्यात्‌ । तथा सति ग्याहतमेतत्‌ सवंज्ञाभाववचन चावौकष्य । 


§ २३. नाप्यनुमान तदमावस्नाधकरम्‌, तदनभ्युपगमात्‌? स्वयमनुमान निराकुर्व्ननुमाना- 
देव स््।भाव साधयति इति कथमनुन्मत्तः। 


६ २४. तदेवं वाधकाभावादस्ति सवेन । स च स्याद्रदी मगवरनहैन्नेवान्यधोगऽयवच्छेदेन 
निश्चीयते, तस्येव युक्तिगाखाविरुद्धवात्यसात्‌० । अन्येषा न्यायागमविरुद्धमापिखात्‌ । तत- 
स्टुक्तो ` धर्मो मोक्षश्च व्यवतिष्ठते । तन्निराकरणे चारवाक्राणा 'भरमाणामावस्य प्रतिणदितमायतवात्‌ | 
प्रकापमात्रस्य च प्रक्षावतामनादरणीयलादिति स्थित दषट्टविरुद्धवात्‌ चा्वा फमतमसव्यमिति । 

स्वपराविदिताध्यक्षश्चावाशाणा वचोऽखिछम्‌ । 

सचेत्‌ प्रखपमात्रत्वाच्रावधेय विपरिचताम्‌ ॥ 

न चार्वीकमत सव्यं दष्ादृषटे्वाधत । 

न च तेन प्रतिक्षेप" स्याद्वाद्ये)ति° निश्चितम्‌ ॥ 
[ इति चार्वाकशासन-परीत्ता ] 


9. जनु मानरूपस्य | २. सरवशस्य प्रमाणान्तरस्य च । ३ अस्मिन्‌ कारे अव्र करिचत्सर्वो 
नास्ति" इत्यत्र विवादाभावात्‌ । ४. स्याद्वादितीर्थकरध्रणीत । 


1 -दिविष- क० 1 9 प्रवतेमानात्‌ क०, ख० । 9 तद्वचस्य ख० } 4 हितवाद ख०। 


ॐ तद्श्युप- क० । 6 --वाक्त्वात्‌ श्न०, ग० । 7 -माणभाव- क०, ख० । $ चिधिताध्यक्चाणा चा- 
०, ख०। 9 -टडचति क०, सख० 1 


[ बौदशासन-परोक्चा | 


९ १. तथा ताथागतश।सनमपि दटेष्टविशुदधम्‌ । एव हि सवेभावाना क्षणभङ्गसगममेवाज्- 
शृह्ारमङ्गङ्कबणास्ताथागता. सगिरन्ते-रूगदिपच्चस्कन्धा एव तत्वानि । रूपरसगन्धस्पशेपरमाणवः 
सजातीयविजातीयव्याकृत्ताः परम्पराऽसवद्धा+ खूपस्कन्धा. । सुखटू.खादयो वेढनास्छन्धाः । सवि 
2 कृल्पकनिर्विकट्पकन्ञानानि विनानस्कन्धा । 

"“जलाति-क्रिया-गुण-छन्यसक्ञा पञ्चैव कटपना" । 
श्रश्वो याति सितो घण्टिके' तदा्येति' यथाक्रमम्‌“ ॥ 
[ ] इति 
इ्येत.कल्पन,सहित सविकरपकम्‌, तद्रहित निविफरपकम्‌ । तथा वृक्षाडिनामानि संज्ञाछछकन्धाः | 
स्ञानपुण्यपापवासना. सस्कारस्कन्धा इति । रूपवेढनाविजानसक्ञास्कारा इति पच्च स्कन्धा । 


२ तेषु च पूव-पूवंचित्तविरेषप्रभवा उत्रोत्तरचितक्षणा उपादानोपदेयरूपेण सजायुत्तर- 
क्षणं जनयन्तः» परस्परासप्क्ता निरन्वयपरतिक्षणविलरारवो निरगारच भ्रान्तिवशात्‌ द्य-माहक- 
सतव्रेदनाकरारत्रयाक्रान्ता °विजातीयाञ्यवधानलषूपत्ति-सटशापरापरोसपत्तिविप्ररुन्धवुद्धे. सतान- 
खूपेण वर्तमाना आतमामिधान जनयन्ति । तत्रेकलपरल्यमिज्ञानमपि लूलपुनर्जातनखकेलादो पूर्वापरै- 
कत्वाभावेऽपि दनेनाननिव्यस्समथेनाय नार्मिति त्रिकाखनयाय्ये कत्वरहिता एवः वतन्ते; कितु 
ज्ञान-वेरारग्रभावनातिशयवक्ादविदयातृप्णाचविगमे नि"शक्तिकानायुत्तरोत्तरविज्ञानक्षणमजनयता निर- 
न्वयविननिन सतानोच्छित्तर्मोश्च. । “ध्रदीपनिर्वाणकस्पमात्मनिर्वाणम्‌? [ | इति 
चचनात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

°श्तणा दृद्व न तिष्ठन्ति शरीरेन्द्रियवुद्धयः। 
दीपा्िरिव वर्तन्ते स्कन्धाः ्षणविलम्विताः" ° ||" 
[ ] इति । 
९३ तम्य च मोक्षम्योपायः काषायचीवरपरिधाननिरस्तुण्डमुण्डनव्रह्मचर्यधारणादय । 
तथेव दु खपमुदर्येनिरोधमा्गणा इति चत्वार पदाथादचतुरार्थसत्यामिधाना मुसु्भिज्ञातम्या । 


९ ¢ तत्र सहज-शारीर-मानमागन्तुक्रानि द खानि। तत्र सहज क्चत्तप्णा-मनोभृमया- 
दिकम्‌  जारीर वात-पित्त-पीनसाना वेषम्यसभूतम्‌ । मानसर धिक्कारावनेच्छाविधातादिजनितम्‌ । 
आगन्तुक शीतवातातपाजनिपातादिजनितम्‌ । एतद्द्‌ खविजिष्टारिचत्तक्षणा. ससारिणा दु खमिद्यु- 


9 चण्दावाच्‌ । २ तत्सन्तक । ३ आश्यूत्पत्ति। ४, समुदेति अस्मादिति समुदय दु खकारण- 
मिति याचत्त्‌ 1५ निर्वाणम्‌ । ६ अष्टाङ्धिक सम्यग्ष्टयादि । ७. कफ । 

1 -सम्बन्धा क० । 2 सविकरल्पनिविंकटपकल्वा- क०, ख० । 8 पितो क०, सख० 1 4. -ख्यो 
यथा- क० । ताखारयो- ख० । 5 जनयत कण, ख० ¡ 6 क्रान्तानि जातीया- क०, खन । 7, यायै- 
कख क० ! 8 रहिताववतन्ते, 5०, ख० 1 9 दृदुध्व, स० । 10 विरम्विन" ग० 1 


८1] वौद्धल्ञासन-परीक्षा २१ 


च्यन्ते । तदृद्‌ खजननकमवन्धहेतुमते अविचातृष्णे समुदयशगब्देनोच्येते" तत्र॒ वस्तुय(थास्या- 
ऽप्रतिपत्तिरविद्या । इष्टानिषटेन्दियविषयप्राप्तिपरिहारवाञ्छा वृप्णा । निरोधो नाम अविदयात्प्णा- 
विनाशेन निरास्चवचित्तसंतानोघत्तिरक्षण सतानोच्छित्तिरक्षणो वा मोक्षः ! तथाः मोक्षहेतुभता 
मागेणा | 

६५ सा च सम्यक्तव-सज्ञा-सीवाक्कायकमान्तर्न्यायामाऽऽजीवस्थिति-समाधिलक्षणा- 
टाङ्गाः । तत्र सम्यक्त्व पदार्थाना याथासम्यदयेनम्‌ । सन्ञा वाचक. शब्दः सजी वाच्योऽथैः । 
वाक्कायक्रमंणी वाक्कायव्यापारौ । अन्तर्यामो वायुधारणा । आजीवऽस्थितिरायुरवसानपर्यन्त 
प्राणधारणा । समापिनम सवे टु.लम्‌, सये क्षणिकम्‌ , सवं निराप्मक सवं शून्यमिति? सत्यमावना । 
तस्या" प्रकषादवियातृप्णाविगमे निरास्तवचित्तक्षणा. सकलपदार्थावभासका. समुतयन्ते । तदूयोगि- 
प्रत्यक्षम्‌ । स च योगी यावदायुप्ताव्ालयुपासकाना धमेमुपदेश्य आयुरवसाने प्रदीपनिर्वाण- 
कत्पमात्मनिवोण प्राप्नोति उत्तरचित्तस्योत्पत्तरभावादिति 1 तदयप्युक्तम्‌- 


“दीपो यथा निर्बत्तिमभ्युपेतो नेचाघनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांचिद्धिदिशं न कांचित्‌ स्नेदश्तयात्फेवलमेति शान्तिम्‌ ।! 
जीवस्तथा? निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरि्तम्‌। 
दिशं न कांचित्‌ विदिशं न कांचित्‌ मोद्तयात्‌ केवलमेत शान्तिम्‌ ॥" 
[ सौन्दरनन्द° १६।२८,२९ ] इति 
[ उत्तरपक्ष |] 
९ ६ तदेतप्सोगतमत तावत्‌ दृष्टविुदधम्‌ । सौगतामिमतस्य निरन्वयविनाशिपरमाणुमात्न- 


रक्षणस्वरुक्षणस्य स्थरुम्थिरसाधारणाक्रारावभासिना प्रत्यक्षेण विरुद्धस्वात्‌ । नहि प्रत्यक्षे सृक्ष्मक्षणिक्रा- 
साधारणखूपाः परमाणव प्रतिभासन्ते, स्थषस्थिरसाधारणाक्रारासनामेव षरादीना प्रतिभासनात्‌ । 


§ ७ ननु परमाणुष्वेवास्यासन्नाससष्टेपु दृष्टो प्रतिभासमानेपु कुत ऽस्चिद्धिभरमनिमित्तादास्मनि 
पत्र चसन्तमेव सथू खचकर दशयन्तो सवरृति तान्‌ सत्रृगोति केशादिज्नान्तिवदिति चेत्‌; नेवम्‌; 
चदहिरन्तद्च प्रवयक्षस्य ्रान्तत्वापत्ते, तस्य अभरान्तत्वकल्पनापोढत्वामावप्रसगात्‌, “भ्रत्यत्तं कठ्पना- 
पोढमभ्रान्तम्‌” [न्यायवि०१।४] इति लक्षणस्याऽसमवदोपानुषगात्‌ । 


§ ८ ननु नेष दोष, परमाणुपरलक्षस्य तस्यक्षणसमवादिति चेत्‌, न; परमाणूना जातुचिद्‌- 
ध्यक्षुद्धावप्रतिभासनात्‌ । न दहि करिचल्छोकरिकः परीक्षक वा देणकारविपरकृष्टाथेवत्‌ परमाण॒न्‌ 
साक्षास्प्येति, अन्यथा प्रतीत्यपलापप्रसगात्‌ । त इमे परमाणवः प्रसयक्षवुद्धावात्मान न समर्पयन्ति 
म्रत्यक्षता च स्वीकतुमिच्छन्तीसयमूल्प्रदानक्रयिण 


१ तन्मते हि-सम्यगरष्टि, सम्यक्सछकट्प , सम्यग्वाक, सम्यश्व्यायाम , सम्यगाजीव , सम्यक 
प्रयत्न , सम्यक्र््टति , सम्यग्घतमाधिद्चेव्यष्टा । २ भावनाया । ३ क्स्पना! ४ मूल्य दातु न 
श्र मचन्ति अथ च प्रव्यक्षतामिच्छति । ॥ 


1 नोच्यते क० 1 2 तदा कण, ख०। $ श्रजीव क०, ख 4 -त्मक जन्यम्‌ कण! 
5 योगि क०, ख०। 6 -रिष्टम्‌ कण०, ख । 7 जिनस्तथा कण । $ -माने कुत क०, ख० 1! 


२२ सत्यद्ासन-परीक्षा [९ 


<€ नच परमाणव प्रक्षा मवितुम्न्ति, तत्साक्षाकरणे प्रमाणाभावात्‌ । निर्विकट्पकं 
भरलयक्षमस्तीति चेत्‌; न; तस्याग्यवसायासक््याप्रामाण्यात्‌, अविसवादवेकर्यात्‌ । तथा हि- 
यदविसवादवि फक न तस्ममाण, यथा अनस्य ॒विषदशेनम्‌, तद्रि च सौगतपरिकलियितं दणनम्‌ 1 
जविसवादो दीव्य `गेयमित्थ चित्रमित्यमिसन्धिकरणमेव । शय्रभिप्रायनियेद्‌नादचि संचादनम्‌” 
[पर० वा० १।३] इति वचनात्‌ । न च तमन्निवेदनमन्यवसायस्य, अ्ञविपददनस्यापि तस्मसंगात्‌ । 


६ १० अन्यवसायस्यापि दशैनस्य व्यवस्तायजननात्त'न्निवेढनमिति चेत्‌; न;व्यवसायस्येवा- 
समवात्‌ , कुतरिचिदपि तसप्वरूपस्याव्यवस्थिते. | विकल्पस्वरूपस्य स्वसवेदनेन व्यवस्थापनेऽपि 
तस्य विकल्पान्तरापेक्षलप्रसगात्‌, नीरादिस्वरक्षणदशंनवत्‌ । 


६ ११ यदि स्वसवेदन निश चयस्वरूप निः चयरनिरपेक्षतय्रा परिनिष्ट पयेत्‌ तदा वस्तुदशेनमपि 
स्वलक्षणम्‌ , विरोषामावात्‌ , तथ। च # निश्चयपेक्षया ¶ वस्तुद्थनस्य निश्चयापेक्षाया चा निश्चव- 
स्वूपसवेदनध्यापि निदचयान्तरापेक्षणादनवस्था स्यात्‌ । विक्रल्यस्यऽविकल्पान्तरेण व्यवस्थापनेऽपि 
तस्यापि तदन्तरेण व्यवस्थेति तदवरस्येवानवस्था } ततो व्यवसाय एव न समव्रति यतस्तज्ननात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रामाण्यसुपटोकेत । 


§ १२ यथा कथचिद्‌ व्यरवमायम्य समवे वा न तज्रनन समवति अत्यवसायाद्‌ व्यव- 
सायस्य गदेभादश्वस्येवानुतपत्तेः । अभिलापशुन्यादप्यध्यक्षाद्‌ उ्वसायकट्पनाया स्वरक्षण कं 
नाध्यवसाय जनयेत्‌ स्वयमभिरापशुन्यमपि, प्रसयक्षमध्यवसायस्य देतुने पुन रूपादिरिति कथ सुनि- 
रूपिताभिधानम्‌ । 


§ १३ यदि पुनरविकरस्पकादपि परलयकषाद्विकल्पारमनोऽध्यवसायस्योपत्ति. प्रदीपादे* कञ्च- 
सदिचत्‌, विजातीयादपि कारणात्‌ कार्यस्योसत्तिदशेनादिति मतम्‌, तदा -तादोऽथीद्विकल्पातमन. 
प्रयक्षस्योदत्तिरस्तु तत एव । 

६ १४ “जातिद्रव्यगुणक्रि्रापरिभाषाकल्पनारहितादथात्‌ कथं जारयादिकल्मनामक्त प्रस्यक्ष 
स्यादिति चेत्‌ ; प्रवयक्षात्तद्रदिताद्विकल्य. कथ जधव्याद्विकटपनात्मक स्यादिति समान 
पयैनुयोग ° । विकल्पस्य ज।त्यादिविषयल्।ददोप इति चेत्‌, न; प्रत्यक्षवत्‌ तस्ये जास्यादिविषयल- 
विरोधात्‌; तत एव तस्य वस्तुनोऽप्युखत्तिप्रसक्तेश्चेति व्यवसायहेतुत्यमनुपपन्नमेव 1 


६ १५. अथ व्यवसायवासनोन्मीरुनेन अग्यवसायम्यापि व्यवसायहेतुत द्नध्येति चेत्‌ 
न; तद्रदथैस्येव तद्धेतुखप्रसगेन अन्तगेडनो दणेनस्याऽ्यनापत्ते. । व्यवसायदेतुखेन चाविसवा- 
दित्वमौपचारिकिमेव दशनस्य स्यात्‌, मुख्यत सनिपद्याऽभिप्रायनिवेदनेन व्यवसायस्येव तदुपपत्ते । 


१ “ध्रमाणमविसवादिक्तानमथंक्रियास्थिति । 
अविसवाठन शाव्देऽप्यभिप्रायनिवेदनात्‌ ॥** प्र० बा० १।द 
२ व्यवस्थापयेत्‌ । ३ शब्द्रदितात्‌ । ४ निर्विकल्पस्य । ५ प्रव्यक्चात्‌ । 


1 -दितं ज्ञेय क०। 2.-नात्त निवेदमिति ख०, -जनमिति ग०। 8 इति पद शगः प्रतौ 
नास्ति} 1 4 एव तद्जनाद्रव- क०, ख०। 5 पर्यानियोग कण, ख०। 


२१] वौद्धशासन-परीक्षा २२ 


न च ततस्तस्य प्रामाण्यम्‌; सत्निकपौदावपि तस्सगात्‌ । ततो युक्तमविसंवाद्वकल्यात्‌ दर्यैनम- 
प्रमाणमिति । तटुतम्‌- 
^“ चिपद्शनवत्सवमक्षस्याकरपनात्मकम्‌ । 
दर्शनं न पमाणं स्यादविसंवादहानितः 11 
' [ सिद्धिविनि० १।२४ ] इति 

§ १६ प्रामाण्याभावे च दूरतः प्रत्यक्षत्वम्‌, तस्य' तद्विशेषलेन तदर्मौविऽनुपपत्ते । छतः 
परतयक्षाभावान्न परमाणुना प्रतिमासने प्रत्यक्ष प्रभवति । 

६ १७ नाप्यनुमानम्‌; तस्य लिङ्गद्चेनपूवकरस्य पयक्षा्मावेऽनुपपत्तेः । नाप्यागमः 
वाचा वस्त॒विप्रल्ानिषटे- । एवं सकटम्रमाणामावात्‌ कथमथेपरमिति' स्यात्‌, तदमावे परोदितपश्चस्कन्ध- 
रूपाशषशप्रमेयानुपपत्ति । तथा च सक्रल जगच्छुन्यमेवेति स्याद्वादविद्वेषिना सौगताना महदनिष्ट- 
सुपनिपतति ! तदुक्त स्वामिसमन्तम्रपदे.-- 


““्रत्यत्तवुद्धिः करमते न॒ यत्र तदधिद्धिगस्यं न तदथलिङ्धम्‌ । 
चाचो न चा तद्धिषयेण योग. का तद्गतिः कष्टमशरुण्वतां तेः 1} 
[ युक्तयनु० श्छो० २२९ | इति 

६ १८ तत.० प्राक्परमाणव ? प्रतिमासन्त इति परेषा प्रतिजा णष्टूयते, तथा पश्चात्‌ 
सदृतया स्थूरखायाकारा- प्रतीयन्ते इति प्रतिजापि । प्रागपि प्रत्यक्षेण नीलादिवत्‌ स्थूराचाकाराणा 
दर्भनात्‌ नीरविकृल्पवत्‌ स्थूलादिविकल्पाना च प्रतीतेः । 

§ १९ तस्मादिन्दियब्ुदधयोऽपि स्वलक्षणविषया मा मूवन्‌ केवर स्थूरााकारान्‌ पयेयुः, 
अदृष्टे विकल्पायोगात्‌, भअतिप्रसगाच । 

९२० यथैव हि नीरे पीतादीनामदएलराच्न तद्विकल्योपत्ति", नीरस्य टष्तवान्नीर-विकरप- 
सयेवोतपते.०, तथेव स्थूलादीनपश्यत रतद्धिकल्पोरपत्तरमा भूत्‌ ; स्वरक्षणद्नात्‌ स्वरक्षणविकरपो- 
स्पत्तिरेवास्तु । 

§ २१ न चैवम्‌, स्थूलाचाकरिष्वेव विक्ल्पोतप्ते, । यदि पुन स्थूलयाकाराणामदर्थनेऽपि 
तदेनादिवासनावशादेव तदूविकल्पोखत्तिरुररीक्रियते तदा नीसदिरूपादसनेऽपि तदूवासनासाम- 
थ्यौदेव नीलादि विकल्पोत्पत्ति, । ततो नीखादिरूपव्यवस्था मा मत्‌ । तद्रत्सुखादिभ्यवस्थितिरपि 
कुत. सभाव्येत्‌ । स्वसवेदनव्यवस्था च तन्िश्चयोतपत्ते द॒षेटेव । तदनु्त्ते घुतरा तदग्यवस्था 
त्वगंप्रापण्चक्त्यादिवद्‌ वेयाकारविवेकवद्वा । “स्वरूपस्य स्वतो गतिः [प्र° वा० १।५] 

¶ ग्रव्यक्षत्वस्य । २. प्रामाण्यामवे । ३ अहत इष्टमित्यध्याहार , तेन ते दृष्टमश्रुण्वतामिति 
सम्बन्ध -- आ, टि० । 8 स्थूटादिचिकट्पोप्पत्ति, 1 ५ स्वृलादि । ६ स्यादिति । ७ नीखादिविकल्पोत्प- 
त्यन्यथाजुपपत्त । 

1 ष क०, ख०। 2 लि्गाद्कषं० क०। 3 प्रस्पक्षमावे क० 1 4. अनुपपत्ति क०, ख० । 
5 -रूपा श्चेष~ क० । 6, चत्‌ क०, ख० } 7 परमाणत क०, ख० । 8 --योगाढपि प्र- क०, ख० । 
9 दष्टरवाश्नीरोर्पत्ति- क०, ख । 


२ सत्यदासन-परीक्षा [ २२- 
इत्यपि तथा निश्चयानुखत्तौ न सिद्ध्येत्‌, ब्रह्मद्ितादिवदिति स्वैः विप्टवते । 


९२२ तत कुतश्वित्निरचयात्‌ नीरादिस्वभावव्यवस्थाया स्थूलादिनिश्चयात्‌ वस्तुनि 
परमार्थत स्थूराचाकारव्यवर्थितिरास्येया अन्यथा क्वचिदपि व्यचस्थानासिद्धः । 


[० ५ > दिष्टः च्चे ~ 
९२३ ततोन तेषा सावृततवम्‌, सुते किक्रल्पालिकाया" ध्रागेव प्रस्यादिष्टसवाच्चेपि 
भरागुक्त लावयव।क्यमगेपत प्रतिजञारूप प्रजेरवनायते । 


९२४ ननु [न] परमाथ" स्थूलायाकारा. वाधकसदुभावात्‌ । तथा हि-स्थूलाकारो- 
ऽवयवी, साधारणाकार सामान्यम्‌ । तत्र चैकस्यावयविनोऽनेकेप्ववयवेपु सामान्यस्येकस्य अनेक- 
व्यक्तिपु वृत्ति परेरिष्टा, प्रव्याश्रय क्िमेकदेगन, सवात्मना वा स्यात्‌ प्रकारान्तगभावात्‌ । समवाय 
धरकारान्तरमिति चेत्‌; न; अग्रतसिद्धेषु वतते समवेति इत्यनयोरथमेदाभावात्‌ । तत्रैकमनेकत्न वतमानं 
परत्यधिकरण न ॒तावदेकदेशन, नि.प्रदेशत्वात्‌ । नापि सवासना , अवयत्यादिवहुत्वप्रसमात्‌ ; 
याचन्तोऽवयवादयस्ताबन्तोऽवयव्य्ादय स्युः, तेषा प्रसेक सवासना वृत्तवात्‌ । 


९ २५ अथ प्रदेशवत्य मन्येत अवयव्यादीना तत्रापि वृत्तिविक्रलपोऽनवस्था च । तथा 
वावयव्यादि सवै तदेकमेव न स्यादिति वृततदोषिस्य वाधक्स्य भावादिति चेत्‌ ; तदसत्‌ , मेदेकान्त- 
वादिनामेव^ प्रतिपादितदोषोपनिपातात्‌ । स्याद्रादिभिरपि- 


““पकस्यानेकदृत्तिने भागामावाद्वहनि वा । 
मागिस्वादयास्य नैकत्वं दोषो चन्तेरनार्हते ॥ 
[ आप्तमी° श्लोक ० ६२ ] इति 
तन्‌ प्रति तदोषप्रतिपादनात्‌ । 

§ २६ नन्वेव वृततरदोष स्याद्वादिना च प्रसम्यत इति चेत्‌ ; तर्हिं नाय प्रसगोऽनेकान्ते 
कथचिन्तादासम्यात्‌ वेद्यवेदकाकारन्नानवत्‌5 | यथेव हिं जानस्य वेयवेदकाकाराभ्या तादास््यम्‌, 
अगक्यविवेचनत्वात्‌ (क्रिमेकटेरन सवोरमना चा इति विकल्पयोने चिज्ञानप्य साचयवल्वं बहुत्वं वा 
०प्रसञ्येत, अनवस्था बा, तथा अवयग्यादेरप्यवयवादिभ्यस्तादात्म्यमरक्यविवेचनल्वादेव नैकदेदोन 
प्रत्येक सवासना” वा; यतस्ताथागत सवेथा मेढ इव अवयवावयव्यादीना कथचित्ताद्‌]तम्येऽपि 
वृत्ति दूषयेत्‌ । 


६ २७ यद्त्रान्यदप्यक्तम्‌-न परमाथ. स्थूाकार" परमाणूना सबन्धासिद्धे तेषामेकदेशन 
सबन्धे दिग्मागभेदादनुषटकेन युगपयोगे षडदातापतते; सवौत्मना सवन्धे प्रचयस्यैकपरमागुमात्र- 


१ पभ्रस्याख्यान निरसन प्रत्ये निराकृति श्रा० टि०1 २ नैयायिकान्‌ प्रति दृत्तिविकत्प- 
दोषस्य 1 


1 --रप्यासेया- क० 1 2. ननु परमा- क०। 8 -वयेषु क०। 4 -वेदिना क०, ख०। 
ॐ वेयवेदनाकार-ग० 1 6 प्रसज्यते ख०, ग० ! 7. प्रत्येक असर्वा क० । 


२०] वौद्धगासन-परीक्षा द 


त्वापत्तेरिति, तदपि दूषण परमाणूनामनन्यथेः करान्तवादिना' स्याच्च पुनः स्याद्वादिनाम्‌ । यथेव हि 
नेयायिक्रादय. “परमाणवो विविक्तावस्थावत्‌ प्रचयावस्थायामपि परमाणुत्व न व्यजन्ति" इति मन्यन्ते 
न तथा स्याद्वादिनो येन तदोपस्तेषामनुषञ्येन; ते परमाणृना लिग्धहूक्राणामजघन्यगुणाना द्वयधि- 
कादिगृणाना विजातीयाना सजातीयाना च `सक्तुतोयवत्‌ सतप्तजतुखण्डवत्‌ कथंचित्‌ सकन्धाकार- 
परिणामादमक्स्य सवन्धस्याभ्युपगमात्‌ । 
` ^लुक्लस्सः दुक्खेण दुवाहिपण, 
णिद्धस्स णिद्धेण दुवाहिण्ण । 
णिद्धस्स दुक्खेण दवे“ चन्धो, 
जदण्णवज्ञे विसमे समे वा1]'' 
[ | इति वचनात्‌ । 


९२८ -परैरप्येवमभ्युपगम. कर्तव्य, अन्यथा अधैक्रियाविरोधात्‌, अणृनामन्योन्यम- 
सवन्धतो जछवारणाहरणाचरथक्रियाकारिानुपपत्ते ¦ रञ्जुवशदण्डादीनामेकदेगापकषेणे तदन्या- 
कर्षणे चामबन्धवादिनो न स्वात्‌ । अस्ति चैतत्‌ स्वम्‌ , विकल्यप्रतिमासिन प्रयक्षृ्टखसिद्धे 
अट्टे विक्रस्पायोगात्‌ , अन्यथातिप्रसगस्योक्तप्रयवत्‌ । असवद्धपरमाणुमात्रग्रारिपरवयक्षादि- 
प्रमाणामावम्य प्रतिपादितलाच्चः । ततो जलाहरणाचयधंक्रियान्यथानुपपत्ते. सबन्धासिद्ध ।० 


२९ किंच, एव वदतत चित्रजाननिभौसख्वकिकरोषाणामेकदेजन सवौसनापि सचन्धा- 
सिद्धे स्कर्नीलादिनिभभासावयवत्याप्येक्रल्व तत्रः न सिद्ध्येत्‌ । तदवयवप्रथक्लक्रल्पनाया 
चित्रकन्ञानन्यवह।रो मा मेत्‌ ; प्रथग्बणान्तरविपयानेकसतानेकेकक्षणवत्‌ । तत्र प्रत्यासततिविन्नष 
कथचिदेक्यात्कोऽपर. स्यात्‌ ; देगप्रत्यासत्ते गीतवाताटिमि भ्यभिचारात्‌ ; काटग्रत्यासत्तेरेक- 
समयवर्तिभिरनपार्थैरनेकान्तात्‌ भावप्रव्यासततेरेकार्थादमूतानेकपुरषजानेरनेकान्तिकत्वात्‌ , द्रव्यपरत्या- 
सत्तिरेव पारिजेप्यात्‌ साध्यते । सा चैकटरव्यतादात्म्यटक्षणलात्‌ प्रव्यासत्तिविशेष इति कथचिदै- 
वयमेवेक्रतवव्यवहारनिवन्धन चित्रन्नानस्य । 

§ ३० तदेव प्रमाणप्रसिद्धचित्रनानवत्‌ सृक्ष्मस्थूलासनि जास्यन्तरे * स्याद्वादीष्टवस्तुनि वृत्ति 
दोषा्यद्ि्दोषो नावक्राय? ठमते । अत्रान्यत्र च सवेत्र विरोधादिदृषण चित्रनानमेवापहस्तयतीति 
किं नधिन्तया । ततत स्याद्वादीना° समत स्थूलाकार परमाथ एव सिद्ध. । एतेन तदभिमत 
साधारणाकरासेऽपि परमाथेतया सिद्ध स्याद्भादिसमतस्य सहनपरिणामरक्षणस्य सामान्यस्याप्रति- 
 क्षेपाहेत्वत्‌ , अन्यथा शरुवितकादे रजतादपेश्नया साधम्ये" ण्दशेनस्यामावात्‌, कथ तन्निवन्धनस्तत् 








१ परमाणव परमाणव एवन तु श्रन्यसूथा अवयविखूपा वा मवन्ति इव्येकान्तवादिनाम्‌ । 
२ सूरस्य छक्षेण दइयाधिकेन, स्निग्वस्य ल्िग्धेन इयाधिकरेन । स्निग्धस्य सक्षेण मवति वन्ध , जघन्यवर्ज्ये 

( वौदधेर = 

विपमे समे वा ॥ उदूवृतम्‌--मर्वा० षर० ३०७ । इ वोद्धेरपि। ४ कथचित्‌ निव्यानिव्याव्मनि 1 
न्यतेकार [१ = [भ 

1 -मनन्यतेकान्त-ग० । 2 जघन्यगुणाना विजातीयाना च सत्तु क०, ख०। 8 लक्ख क० , 
ख० 1 4 उवे क०, ख० ! 5 -पारित्वाच्च क०, ख०। 6 सवन्ध सिद्ध. 1 7 -वयव्याप्येतत्व तन्न 
क०, ख । 8 वावकाश् कण, खन) 9 वादि स~ ग०! 10 साधर्म~- क०, स्व० | 

श्ट 


२६ सत्यद्लासन-परीक्षा [ ३१- 


# 


रूप्य ध्यारोप , यत इढ सूक्तं भवेत्‌ ] 
“शुक्तौ वा रजताकरासे रूपसाधम्यंदशनात्‌ ॥"" 
[ प्र० वा० १।४५ ] इति 
६३१ नच साधस्योदपर सामान्यमम्ति, तस्य नियम्यापिस्वभावस्य क्वचिदप्यप्रतिवेद- 
नात्‌ ! तथा स्याद्वादिसमत ‡ स्थिराकार 2 परमाथ एव, चित्रनानस्येकस्य युगपदनेकाकारम्याप्लि- 
वत्‌ क्रमेणाप्येकस्यासादेरनेकाकारव्याप्लिकिदधे । तथेवोक्त भड्ाकढदेवे -- 
""यथेकं सिन्नदेशाथीन्‌ ऊर्यादश्वाप्नोनि वा सरत्‌ । 
तथेकं सिन्नकालार्थान्‌ कुर्याद्‌ व्याप्नोति चा क्रमात ॥'” 

[ ख्घी० श्छो० ३७ ] उति 
पूरवोत्तर्णाना स्वथानिरन्वयतेः अरथक्रियाविरोधाच्च । न दि ध्षणक्षवरकरान्तपघने अधरक्रियोपपत्ना; 
वहिरन्तरथौना निरन्वयविनाने कायस्य विहतुक्रत्वापत्तजन्मविरोधसिदधे. । 

§ ३२ ननु पूवेभ्षणादुत्तरक्षणस्य प्राटभीवात्‌ कुतो निप्कारणत्व कायस्येति चेत्‌ ; 

-का्यैकालमपाप्नुवत कारणत्वानुपपत्ते, चिरतरातीतवत्‌ | 

६२३. ननु कार्थकार प्राप्तुवतोऽपि न कारणलम्‌ , अन्यथा सर्वस्य समानक्षणवर्तिन- 
स्तकारणलप्रसगात्‌] तरे यद्न्वयन्यतिरेकानुविधायि कार्यः तदेव तस्य॒ कारणम्‌ 
“नानजुकत्वान्वयन्यतिरेकं कारणम्‌ 1” [ ] इति वचनात्‌ इति चेत्‌, न; क्षणक्षये- 
कान्ते अन्वयव्यतिरेकस्येवाघटनात्‌ । 

९ ३९ न खलु समर्थे कारणे “तद्यमावत स्वयमेव फ चाद भवतस्तढन्वयन्यतिरेकानुविधान 
नाम नित्यवत्‌ । 'स्वदेणवत्‌ स्वकारे सति समर्थं कारणे काये जायते नास्तति' इत्येतावता क्षणिकपक्षे 

अन्वयम्यतिरेकानुविधाने निघ्येऽपि तत्‌ स्यात्‌; स्वक्ररेऽनाचनन्ते सति समरथ निलये स्वसमये 
कारयस्योतपत्तेरसत्यनुतपत्तशच प्रतीयमानत्वात्‌ । 

§ ३५ सवदा नित्ये समथं सति स्वकारु एव का्य॑मवत्‌ कथ तढन्वयव्यतिरेकानु- 
विधायीति चेत्‌; तहि कारणक्नणात्‌ः पूवं पञ्चाच्चानाचनन्ते तदभावेऽविणिष्टेऽ क्वचिदेव तद्भाव- 
समये भवत्‌ कायं कथ तदनुविधायीति समानम्‌ । नित्यस्य प्रतिक्षणमनेककायैकारित्वे क्रमशोऽनेक- 
स्वभावत्वसिद्धे. कथमेक्त्व म्याडिति चेत्‌; क्षणिकस्य कथमिति सम ॒पयनुयोग । स हि क्षणग्थिति- 
रेकोऽपि मावोऽनेक्रम्वमावो चिचित्रकरायत्वात्‌ नाना्क्षणवत्‌ | 

९ ३६. न दहि कारणशक्तिमेदमन्तरेण कायनानात्व युक्त ्पादिज्ञानवत । यथेव हि 
ककंटिकरादो ह्थादिज्ञानानि रूपादि 7स्वभावभेदनिवन्धनानि तथा ्णम्थितेरेकस्मात्‌ प्रदीपादि- 
णात्‌ वतिंकादादतेरुमोषादिविचित्रकायाणि अक्तिमेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेरपि 
नानात्व न स्यात्‌ । 








१ रूप्यम्‌--रजतम्‌ 1 > पूकट्रव्यान्वयामावे! ३ तुख्ना--अष्टश्च० अषटस० पण ८७1 
४ अन्वयच्यतिरेरादुपिधानम्‌ । 

1 स्याह्वादादि क०, ख०। 2 स्थिराकारोऽपिग०। 8 विधायि तदेवस्य- क०. ख०। 
4 -माव्रत क० । ५, -णज्ञयात्‌ कण०, स०। 6, -मवे विश्षिष्टे क० 1 प स्पादे स्व~ क०, ख०। 


४३ ] वौद्धगासन-परीक्षा २७ 


§ २७ ननु च गक्तिमतोऽशौन्तरानर्थान्तरपक्षयो 'अक्तीनामघटनात्तासाः परमार्थसत्त्वामाव ; 
तर्हिं रूपादीनामपि प्रतीतिसिद्धदरस्यादथौन्तरानर्थन्तरविक्रस्पयोरसमवात्‌ परमाथेसत्वामावः स्यात्‌ । 
स्यद्वादिभिश्चित्रजानवत्‌ जात्यन्तरस्य शवितमतोऽथेस्योपगमाच्च नोक्तदोषानुषद्ग । 

§ ३८. अथ प्रवयक्षबुद्धो प्रतिमास्षमानलाद्रपदय परमाथसन्तो न॒ पुनस्तच्छक्तयस्ता- 
सामनुमानवुद्धौ प्रतिमासमानलात्‌ ; इव्यप्ययुक्तम्‌; क्षणक्षयस्वगप्रापणनक्स्यादीनामपरमा्थंसत्व- 
प्रसगात्‌ ! ततो यथा क्षणिकस्य युगपदनेककायकारितेऽप्येक्रलाविरोधस्तथा अक्षणिकस्य क्रमशो- 
ऽनेककायकरारितेऽपीत्यनवय स्थिराक्रारोऽपि परमाथ इति । 

९३२९ तदेव सकटवाधकामावादप्रतिकेपाहौणामाहताभिमताना स्थिरस्थूलस्राधारणा- 
काराणाः परमाथत्वसिद्धे ° अश्रान्तेन तद््ाहिप्यक्षेण स्वरक्षणरक्षणतच्वस्य विशुद्ध सिद्धत्येव । 

९ ० ननु नैष दोप , सौगताभिमतप्वलक्षणतच्वस्य अवाच्यत्वादिति चेत्‌; तदसगतम्‌ ; 
अवाच्यनव्देन स्वरक्षणतच््स्य वाच्यत्वात्‌ स्ववचनेनेव स्वप्रतिना्हानेर्नात्‌ । 

६ ४१ नन्ववाच्यश््रब्दनापि न स्वलक्षणस्वदहपमुच्यते तेनारोपितसामान्याकारस्येवाभि- 
धरानादित्ति चेत्‌, व्याहतमेतत्‌ । सामान्याख्यपरहूपवाचिना अवाच्यशष्देन स्वरक्षणस्वरूपाभि- 
धानस्य विरुद्धत्वात्‌ नील्गब्देन पीतामिधानवत्‌ । तदट्क्त युक्यनु्ासने स्वामिभि.- 

“अवाच्यमिस्यचऽ च वाच्यमावादवाच्यमेवेत्यथथाप्रतिक्ञम्‌ । 
स्वरूपतश्चेत्‌ पररूपवाचि स्वरूपवाचोति वचो बिरुदम्‌ 1" 
[ युक्त्मनु° उलो० २९ ] इति 

$ ४२ ततो नावाच्यतेकान्तः श्रेयानिति कथमपि प्रयक्षविरोधो दु गक. परिदर्वम्‌ । 

मात्‌ सुव्यवस्थितेय ` पतिना दष्टविरुद्ध शाक्यब।सनमिति । 

६ ९२. तथा ताथागतजासनमिष्टविरु द्रम्‌ । तदमिमतक्षणक्षयेकान्त वरद्धस्य आस्मादीना 
कथचिन्निस्यतवस्यानुमनिन साधनात्‌ । तथा हि-यत्‌ सत्‌ तत्मवे कथचिनित्यम्‌, स्वंथा 
ध्षणिके क्रमयौगपचामभ्यामथक्रियाविरेधात्‌ सच्वानुषपत्ते' इति । अत्र॒ न तावद्धेतोरमैकान्ति- 
कर्वम्‌; सवा नित्यत्वे सचप्याभावात्‌ , सवथा क्षणिक्रत्यवत्‌ । तदभावश्च क्रमाक्रमानुपपततेः । 
तदनुपपक्तिरिचि पू्वाप-स्वमावत्वागोपादानान्वितकूपामावात्‌, सछृदनेकनक्त्यालक्रल्वामावाच्च । 
न हि करस्य पूर्वो्रस्वमावल्यामोपादाने स्प , क्षणिके चान्वित रूपमस्ति यत क्रम. 7काण्छरृतो 
देशकृता वा स्यात्‌ | नापि युगषदनेकष्वमावत्व यत्तो यौगपयम्‌, कौरस्थ्यविरोधात्‌, सर्वथेक- 
रूपत्वात्‌ करस्थस्य । “एकरूपतया ठु यस्त्रिकव्यापी स. शक्रूट स्थः | ] इत्य- 
भिधानात्‌. निरन्वयक्षणिकलत्वव्याघाताच्च, तथा क्रमाक्रमानेकरान्तालक्रस्येव सिद्धे. । सहकारि- 
क्माक्रमापेक्षया "तत्र कमयौगपच्क्रस्पनापि न सधीयनी; स्वय -तदयेक्षाक्रमेतरस्वमावल्याभावे 
तदनुषपत्ते | 


१ मेढामेदपक्षयो । २ शब्देन । > चद्धेन कृता यत शक्यश्चासन दृष्टाविस्ूदमिति । ४ निस्य । 
° सहकार्यपेक्षा स्वय तर्स्वमावस्यव स माव्यते 


1 -उनात्ताना पर-क०। ‰ -ख्पावारणाक्ारणाक०। 8 सिद्धि कण, खे०। 


प्रतिना क०, ख०! 5 नन्वाच्य- कण०, ख०। 6 --मिस्यस्य ग०। 
8“ --तयातुय काङ्व्यापिं सद्टस्थ कर, ख) 


4 -नेव 
प क्म क०, ग०| 


२८ सत्यद्यासन-परीक्षा [ ४- 


§ ९४. त्रा्योणा तदपेक्षा न पुनरनित्यस्य क्षणिकस्य चेध्यपि न प्रेय"; तेषा तदकरायेल- 
प्रसगात्‌ | 

§ ४५ तत्सदहितेभ्य, सहटकारिभ्य कार्याणासतप्ते., अन्यथाऽनुप्तस्तःकायेखनिणेय, इति 
चेत्‌ तरि येन स्वभावेनैकेन सहकारिणा सहभाव तेनैव सर्वसहकारिणा यदि त्य स्यात्‌ तदेक- 
कायेकरणे सर्वकरारयकरणात्‌ कऋरमकायानुतपत्ति । सहकायंन्तर।सावेऽपि च तत्सटमावात्‌ सङ्ृदव 
सक्रलका्येत्ित्ति. प्रसव्येत । स्वभावान्तरे. सहकार्यन्तरसटमावे तस्य कऋमाक्रमवृत्यनेकस्वभावत्व- 
सिद्धे कुतो नित्यमेकवस्वभावः क्षणिक वाः वम्तु करमयौगपदययोर्व्यपक स्यात्‌, कथचिनित्यस्येव 
कमाक्रमानकस्वमावस्य तद्व्यापकलधरतीते. । 

९ ४६ एतेन विपक्षे हेतोर्गाधकस्य म्यापकानुपलम्भस्य' व्यतिरेकनिश्चयः कथचिन्त्ये 
परयक्षपरवृततः प्रदर्जित" प्रत्येयः | तत सत्य कथचिन्नित्यमेव साधयतीति सिद्ध नौद्धोदनिरासन- 
मिष्टविरुद्धमिति । 

§ 9७ तथा च जुभाजुभानुष्ठान-पुण्य पाप-शम्र-स्वर्गादि-प्ररोक--बन्ध--बन्धकारण- 
मोक्ष -मोक्षकारण-बन्धमोक्षफर-बद्ध^-मुक्तादि परोक्षतत्कारणस्वषूपप्रतिपाटकोऽपि बोद्धागमो न प्रमा- 
णम्‌, षटेष्ठविरुद्धागमसमक्रकस्य तस्यातीग्धियेग्प्वतितरामप्रामाण्यापत्तरितिऽ न वोद्धाना धर्मानु- 
छनं प्रतिषठामियतिं । कि बहुना, वेद्धेयद्यदमिधीयते तत्सवमसदेव तदभिमतसवतत््वस्य गुत्यत्वात्‌ । 

$ ४= तथा हि "्विकल्पोऽभिलापसवन्धायग्रहणरूप परैरिषट । स च नस्येव | नहि 
तावद्िषयस्याभिलापेन तदूगतेनैव सबन्ध , तत्र तदभावात्‌ । स्मरणोपनीतेन गसकेतकारप्रतिपन्ने- 
नेति चेत्‌ ; न, स्मरणस्य निर्विकल्पक्रत्वे तद्विषयस्य स्वरक्षणत्वे न कचिदुपनयनानुपपत्ते । व्यव- 
सायहूपले च तेनापि स्वविपयोऽभमिलछापसबन्ध एव स्मत्तव्य । तदभिसपोऽपि तथाविध एव 
तत््मरणेनेत्यनवस्थितिप्रसगात । स्मरणरय तदनमिसवन्धऽवम्तुवेदितवेऽपि व्यवसायस्वभाच्वे 
म्रव्यक्षस्यापि तक्वि न स्यात्‌, “ण्स्वामिधानविननेषापेक्षया एवार्थ निश्चयेव्येवसीयन्त' इत्येकान्त- 
त्यागात्‌ । नाम्न स्वरक्षणस्यापि स्वामिधानवियपानपेक्षस्यैव व्यवसायवचनात्‌ । 

& ९ एवमनवरथादिहोषोपनिपातान्नामस्मरणोमावेन कचिद्विकल्पा न "० सिद्धयेत्‌ | स्मरणो- 
पनीतनामसवद्धाथेगरहणस्येव' ` विकल्पतवात्‌"2 । विकस्पाभावेन न" 3 कचिस्रस्य्षम्‌ । अङ्कतविक- 
ल्पे प्रतयक्षण॒वहिरन्तवौ गृरीतस्याप्यगरहीतक्रल्पत्वात्‌ क्षणक्षयादिसवेदनवत्‌ । प्रव्यक्षामावे न 
कचिदनुमानम्‌ ` प्रयक्षपृवंकत्वात्तस्येति सकर्प्रमाणामाव । तदभावे सकरप्रमेयामाव , प्रमाणापाये 
्रमेयम्यवस्थानुपपततेरिति सौगताभिमत सवं तत्व शून्यमेव स्यात्‌ । 


9. क्रमाक्रमयोन्यापकयोरुपलस्म । २ “शरिकत्पो नाम सश्चय” [प्र० वा० २।१२३ ] 
इव्यसिधानात्‌ । ३ प्रमाणासावे) 

1 -मेकस्व-, ग० । 2. मावा क०। 8 स्वम्‌ कण, ख०। 4 -मोक्षवद्ध- स०। 
5 -पति- क०, ख० 1 6 प्रामाण्योपपत्तेरि- क०, ख०। 7 -नीतेस ख०। § सवद्भु-क०, ख० । 
9 सामि -क०, ख० । 10 -ङल्य सिद्धयेत्‌ ग०! 11 सवन्धार्थ- ग०। 19 विकल्पात्‌. कण, 
सख० 118 नः ख प्रतौ नास्ति । 14 -मानग्रस्यश्चकस्वात्‌ क०, ख० 1 


५० | 


वोद्ध्यासन-परीक्षा 


छृतमतिविस्तरेण, टष्टे्टविरुद्धत्वा्न्मतस्यासत्यत्वसिद्धे । 


्टेष्टेपु शृष्टेषटविरोधात्‌ सुगतोदित । 
परोक्षेु तदेकतादागमो न प्रमाणताम्‌ ॥ 
विक्रस्पाभावत. सर्वहानेरबोद्धवचोऽखिलम्‌ । 
भवेल्मसपमात्रस्वान्नावधेय विपधितान्‌ ॥ 
दृषटेएाभ्या विरुद्धत्वान्न सत्य जाक्यगासनम्‌ | 
न च तेन प्रतिक्षेप स्याद्वादम्येतिः निरिचतम्‌ ॥ 





[ इति वौद्ध्ासनपरीक्षा ] 


1 -उद्चेति -क० ख०। 


2५ 


१९ 


६ ५० तथा च सौगतो टेयोपादेयोपायरहितोऽगरमहीक केवर विक्रोशषतीत्युपेक्षाद एवेति 


[ सांख्यशासन-परीन्ना 1 


[ ष ] 
9१ तथा सास्परशासनमपिदष्टेष्टविरुद्धम्‌ । एव हि 'तवदस्यान्ति सस्या -- 
स्वैमिद्‌ जगस्मधानमयम्‌> प्रधान च सद्वरजस्तमसा साम्याचस्थास्वूपम्‌ । तथा च तदू 
मन्था"-- 
"सत्त्वं लघुप्रकाश्कमिषएटमवषएम्भक चलं च रजः। 
गुरुवरणकमेव तम. साम्यावस्था भवेसपरृतिः ॥" 
[ सास्यका० १३] 
६२ तत्र यदिष्ट प्रकारक खघ ततसच्यमिच्युच्यते । संच्योदयात्‌ प्रलस्ता एव परिणामा 
जायन्ते | यच्च चरधमवष्टम्भक दारक ग्राहक वा तद्रज इव्युच्यते । रजस उदयाद्रागपरिणामा एव 
जायन्ते । यदुगुरु आचरणक्रमनानहेतुमूत तत्तम इति निरूप्यते । तमस उदयात्‌ द्वेषादज्ञान- 
परिणामा एव जायन्ते । सच्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति । 
““्ररृते्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्‌गणण्च पोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पञ्चभ्य. पञ्चभूतानि ।।” 
[ सास्यक्रा २२] 
९३. जगदुखादिकरा परकृतिः, शरधान बहुधानकम्‌' इति परकृतेरमिधानानि } तत ङृतेमहा- 
नुखयते । आस्गंप्रल्यस्थायिनी बुद्धिमहान्‌ । ततो मटत॒सक्राशादहकार उद्यते । “अह्‌ 
जाताञ, अह युखी, अह दु"खी' इत्यादि प्रव्ययविषय । ततोऽहकाराद्‌ गन्धरसरूत्पशेगव्दा +, 
पञ्चतन्मात्रा , स्परोन-रसन-प्राण-चकषु-्रोत्राणि पल्वबुद्धीन्दियाणि, वाक-पाणि-पादपायूपस्थानि 
पट्चक्र्मन्दियाणि, मनश्चेति पोडशगणा. स्खदन्ते । तेपु षोडगणपु ठ पञ्चतन्मात्रेभ्य. पञ्च 
भूतानि समुत्पयन्ते | 
$ ४ तयथा--गन्धरूपरसस्पर्शेभ्य प्रथिवी, रसरूपस्पर्गेभ्यो जलम्‌, रूपत्पञौभ्या तेज , 
स्प्गाद्रायु , गन्द्रादाकाश्. समुत्पद्यत इति खष्टिकमः । एतानि चतु्विंशतितच्वानि । पश्चविशको 
जीव । षड़विगकर" परमं इति निरीश्वरसाख्या । षडुविशको मरेश्वर , सप्तविगतिः परम इति 
सेव्वरसास्य्रा । तेपु तच्वेषु- 
“मूलप्रकृतिरविशृतिमेदादाद्याः भ्रृति विकृतयः सन्त । 
पोडशकश्च विकारो न भरकृतिनं विकृतिः पुरुष. 1" 
[ साद्यक्रा° ३ | 


9 प्रधानमिति प्रक्ृतेनमान्तरम्‌ । २ मलरविसजनद्वारम्‌ । ३ मूत्रविसजनेन्धरियम्‌ । 
8 मुक्त. 1 
1 पुव ताप्रदा कऋ०, ख० । 2 जरख्म- क०, ख०। २ न्राच्वा कञ, ख०। 


4 स्पशंनश- क०, ख० । 5 गुणेषु क० । 


११] सांख्यदासन-परीक्ना ३१ 


६ ५. इत्येव प्रङृतिपुरुपयोर्भेद विज्ञानात्‌ प्रकृतिनिवृतत पुरुषस्य दुपुर्पुरुषवदन्यक्त- 
चेतन्योपयोगेनः म्वद्पमात्रावस्थानरक्षणो मोक्ष । तस्य चोपायः पञ्चविशतितत््वपरिज्ञानमेव । 
“पञ्चविशतितस्वजो यर कुचाश्रमे स्थितः 
जरी मुण्डी शिली केशी सुच्यते नाच संशयः' ॥* 
[ ] इति वचनात्‌ 


[ उत्तरपक्ष | 

§ ६. तदेत्कपिलमत दृ्टविरुद्धम । तथा हि-- तावदपुरुषन्यतिरिक्तसवोथौः प्रधानमया' 
कापिेरिष्ट। । तच्च प्रधान सर्वदा वर्त॑ते नित्यत्वात्‌, सवत्र च वतेते तस्य व्यापक्रत्वेनाभ्युपगमात्‌, 
सवेत्र च सपूणतया वर्तेते तस्य सवेथानिरवयवलवेने्टखात्‌ । तथा च (सवं सवत्र वतेते इत्या- 
यातम्‌ । 'सवेमय प्रधान सवत्र साकस्येन वतेते" इष्यभ्युपगमे ।सव सवत्र वतते"दत्यस्यावेभ्यमभ्यु- 
पगन्तव्य्वात्‌ । 

§ ७ नन्विष्टापाठनमिढ सवै स्त्र चास्त इति कापिटेहररीकरणादित्ति चेत्‌; तदिद 
हि स्पष्ट दृष्टविरुद्धम्‌ ; प्र्य्ेण प्रतिनियतदेशकाटस्येवाथैस्य दशेनात्‌ । न हि प्रत्यक्षेण सरं 
सवत्र दभ्यते । अङ्यम हम्तियुधदयतादेरपि दशेनपसगात्‌ । 

९८ ननु नैष दोपः स्वस्य सवैत्र सदृभावेऽपि यत्र यस्यावि्भाव स एव तत्र द्यते न 
पुनरन्यस्तिरोहित , इत्यथौना दशनयोग्यायोग्यत्वन्यवस्थितेरिति चेत्‌, कोऽयमाविभौवो नाम-- 

गसुपद्म्य अयञ्चकरत्यापाराटुषरस्म इति चेत्‌ स च नित्यो वाऽनित्यो वा; ययनिव्यः, तडा स 
प्रागसन्‌ कारणे क्रियेत, अन्यश्रा नित्यत्वप्रसगात्‌, तथा च धटाद्विरपि तद्रत्‌ प्रागसन्‌ कारणे 
क्रियताम्‌, न चेव, सत्करायवादविरोधात्‌ । आविभोव प्रागसन्‌ कारणे क्रियेत न पुनघेटादिरिति 
स्वरचिवचनमात्र निरुपपत्तिकत्वात्‌ । यदि निव्य , तदा तदेव सवत्र सवस्य दशेन स्यात्‌ , आवि 
भौवम्य सदा मात | 

। § ९ अथाविभीवस्य प्रक्तिरोहितम्य सत एव “कारणेरावि्भावान्तरमिप्यते, तर्हिं तस्या- 
प्यन्यत्तस्याप्यन्यदाविभावनमित्यनवस्थानान्न कदाचित्‌ घटादेराविभाव ऽ स्यात्‌| 
१० अथाविमोवस्योपलम्भरूपस्य तद्रपाविसोवान्तरानपेधत्वात्‌० प्रक्रागस्य प्रकराशान्त- 
रानपेश्षत्ववन्नानवस्येति मतम्‌ ; तहिं तस्य कारणस्य कारणादात्मखभोऽगभ्युपगन्तव्य , उतत्ति- 
अभिन्यक्तिभ्यां भ्रकारान्तराभावात्‌ तत्र चोक्तढोप इति नाविमव सिदुध्येत्‌ | 


१ ११ यत्तेन तिरोभावेऽपिः प्रत्याद्षटप्राय ° तस्य निव्यानित्यप्षयोरक्तटोषानुपङ्गात्‌ ] 
आविमौवस्य निरस्तघ्वेन व्रृतीयपक्षम्य चाऽसमवात्‌ । एवमावि्भावतिरोभावयोरसिद्धौ तद्रगात्‌ 
कचित्करस्यचित्‌ प्रतीतेगनुपपत्ते सवे सवत्र छज्यताम्‌ । न चवम्‌, इति प्रव्यक्षविरोधस्तदवस्थ ‡०पव्‌ | 


१ इरोकोऽय साँख्यका० माटरदृत्तो “यदुक्तम्‌” उति कृत्वा उदृष्टत । 
] न्ययोगेन 
1 चतस्योप- क०+ चतन ख०। 2 क्रियाम्‌ कण०, ख०। 8 त्रि न क०। 


4 षुवाक्रणे स०। ठ कदाचि क० । 6 -तरपेक्ष- क०। 7. रामोऽप्युष- क० ! 8 -मावोऽपि ग० | 
9 -धिष्टक०। 10 -वस्थ वा कण, ग्व०। 


३२ सत्ययासन-परीक्षा [ १२- 


६ १२. तथा सघ्युपरुन्धियोम्यत्वे सत्यनुपल्व्धे नास्ति श्रवानम्‌ । तद मावे तन्निमित्तका मदः 
दादयोऽपि न सिद्ध्येयुरिति सवौभाव । तथापि यदि वेय्यास्यात्‌. महदादिर्िप्रक्रियोच्यते 
तदाय भ्रप्टव्य---किमिढ महदादिकं प्रधानस्य काय चा परिणामो चेति, प्रथमधने न तावत्‌ सत- 
स्तस्य कार्यत्वम्‌ ; सवा सत॒ कारणवेय्यर्थात्‌ पुरुषवत्‌ । 

“यदि सत्‌ सर्वथाः कार्यं पुंवन्नोत्पत्तुमर्दंति ॥” 
[ आप्तमी° शृरो° ३९ ] इति वचनात्‌ ] 
नाप्यसत ; 
“असदक्ररणादपादानय्रहणात्‌ सवंसमवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
[ सांस्यका० ९ | 
इति स्वसिद्धान्तविरोधात्‌ । सवेथाप्यसत उल्पत्तिविरोधाच्च | 
"“यदयसत्सवेथा कायं तन्माजनि खपुप्पवत्‌ !' 
[ आप्तमी° इछो० ४२ ] इति वचनात्‌ | 

8 १३ ह्ितीयपक्ने परिणामिनो वबहुधानकस्य परिणामा महढादयोञत्यन्तं भिन्ना वा स्यु 
अभिन्ना वा, तत्र परिणामाना तदभिन्ने ना क्रमशो वरत्तिमौ भूत्‌ परिणामिनोऽक्रमत्वात्‌ । ततो 
भिन्नाना व्वपदेमो न स्यात्‌ सवन्धासिद्धरनुपकारकत्वात्‌ । 

§ १४९ न तावत्‌ प्रधान परिणामानामुपकारकमु; तक्करतोपकारान्तरस्य काये सद- 
सत्पक्ोक्तढोपानुपगात्‌ । परिणामत्वेतरभिन्राना कमोत्पत्तिमां भूत्‌ । मिच्चाना व्यपदेभो न स्यात्‌ 
सवन्धासिद्धेरनुपकारात्‌ । उपकरारान्तरकर्पनायामनवस्थाप्रमगात्‌ । परिणामे प्रवानस्योपकरि 
यावन्तो हि परिणामास्तावन्तस्तस्योपकाराप्तच्छृतास्ततो यदि भिन्ना , तदा तस्येति व्यपदेनोऽपि 
मा भूत्‌ सबन्धासिद्धेरनुपकारकत्वात्‌ । भतद्रतस्तैरपकारान्तरेऽपि स एव पयैनुयोग इत्यनवस्था | 
ततस्ते यचमिन्नास्तदा तावद्धा प्रान मियेत । ते वा प्रधानैकषपता प्रतिपयेर्‌न्निति प्रधानस्योप- 
काराणा चावस्थानास्म्भव । 


§ १५ अथन भिन्नो नाप्यभिन्न परिणाम केव महदाद्विह्पेण प्रधान परिणमते 
दण्डकुण्डलायाकरार्‌ सपचदिति चेत्‌ , तदेतत्‌ स्वेष्टनिव्वेकान्तवाधक्म्‌ ; पूर्वोत्तराकारपरिदारावाक्ति- 
स्थितिलक्षणपरिणामाभ्युपगमे र नित्यानित्यात्मक्रतस्यावर्यम्भावात्‌ । 

९ १६ तदेवमनेकवाधकोपनिपातात्‌? प्रधानादि चतुर्विं तितच्वानि न॒ व्यवतिष्ठन्ते | 
तदग्यवस्थितो भोग्यामावे पुसो भोक्छुतवामावाटमाव स्यात्तस्य तर्श्षणत्वात्‌ ] तत प्रकृतिपुपत- 
स्वयोरवस्थानामाचात्‌ साए्याभिमत सवं तत्व पुनपि रान्ं जायत इति तत्कथं प्रदयश्नसिद्ध स्यात्‌ 


१ विपरीताग्रहात्‌1 २ पुरुषस्य 1 


1 करणव क०, ग्व० 1 2 सर्वदा ऊ०। १. इति चिद्धान्त ग०! 4 परणामिनो कण, स०। 
5 क्रमता ग०! 6 वद्धनन्तैरकाल्टंरूप- ग०। 7. याल्कं क० । 8, को निपाताव क० ख० | 


१९ ] सांख्यरासन-परीक्षा ३३ 


स्यात्‌ , उर्वीपवेततवोदिपदा्थौना ब्रह्ममयत्ववत्‌ प्रधानमयत्वस्यापि प्रवयक्षेणायुपरक्षणात्‌ सिद्ध 
सास्यासनं दृष्टविरुद्धम्‌ । 

$ १७. तथा तदिष्टविरद्धं च । कापिलामिमतस्य कृटस्थनित्यपुरुषस्य कथंचित्तदनित्यत्व- 
साधक्रानुमानेन विरुद्धत्वात्‌ । तच्चेदम्‌-विवादापन्न पुरुष स्यादनित्य , अनित्यमोगाभिन्न- 
त्वात्‌ । यदित्थ तदित्थ दृष्टम्‌ ; यथा मोगस्वूपमिति । नासिद्धं, भोगस्यानित्यत्वम्‌ , “अनित्यो 
भोग. उत्पत्तिमचवात्‌ , ज्ञानवत्‌" इत्यनुमानात्तत्सिद्धे ‡ । 

§ १८ कथमुत्पत्तिमान्‌ मोग इति चेत्‌, परापेक्षत्वात्तद्देव परापेक्षोऽसौ बुद्धयध्यवसायपिक्ष- 
त्वात्‌ । शवबुद्धश्चवसितमथं पुरुषश्चेतयते” [ ] इति वचनात्‌ । भोगस्य बुद्धय- 
ध्यवसायानपेक्षसे पुसः सवत्र सवेदा सवरंभोगप्रसगात्‌ । सोग्यसनिधिसग्यपेक्षतया "कादाचित्क- 
त्वाच्चानिव्यः सिद्धो भोग । तस्य च पुरुषाद्‌ मेदे तेन तस्य गगनादेरिव पुरूषान्तरस्येव वा 
भोक्रतृसरानुपपत्ते । ततो मोगस्यामेदे तद्रपतया पुरुषस्य कथचिदनित्यत्व सिद्धयतीति सम्यगिदं 
साधनमात्मानित्यत्वं साधयति । ततः युक्तम्‌--सास्यमतमिष्टविरुद्धमिति । 

§ १९. तथा चतुर्विधवणीश्रमतत्तद्विधेयविविधाचारपुण्य-पाप-पररोक-बन्ध-मोक्च -तत्का- 
रण-तत्फर-बद्ध-युक्तादिस्वरूपप्रतिणादकः साख्यागमो न प्रमाण टष्टेष्टविरुद्धागमाभिन्नस्य तस्य 
परोक्षतत्करारणेषु प्रामाण्यसमावनानुपपत्तेरिति न तेषा धमौनुष्ठान प्रतिष्ठामियतिं । किमत्र बहुनोक्तेन 
यत्‌ किचित्‌ सेश्वरनिरीरवरसाख्येरसल्यावद्भिरास्यायते तत्सवे' सृषेव, तदभिमतसकलतत्वानामाः 
विभोवा्यपाकरणद्वारेण शन्यत्वस्यापादितत्वादित्यर प्रसगेन, इष्टषटविरुद्धत्वात्‌ साख्यशासनस्या- 
सत्यत्वसिद्धः 








दृष्टेष्टेषु दृष्टेष्टविरोधात्‌ साख्यसंमतः । 
परोकषेषु॒तदेकलादागमो न भमाणताम्‌* ॥ 
आ वि्माव्च्युतौ सवच्युते; सास्यवचोऽसिलम्‌ | 
भवेत्‌ प्रखापमात्रलात्‌ नावधेय विपश्चिताम्‌ ॥ 
न सास्यञ्ायनं सत्य ₹ष्टष्टेष्टवाधतः | 
न च तेन प्रतिक्षेप. स्याद्रादस्येति निश्चितम्‌ ॥ 


[ इति सास्यशासन-परीक्षा ] 


१, पुरुषात्‌ 1 

1. -मानास्सिद्धे क०, ख० ! 2 कदाचित्‌- ०, ख० । 3 तत्वामावि- क० । 4. दष्टेप्विषटषु 
ख०, ग०। 5 प्रमाण्यताम्‌ क०, ग० । 6 -द्द्चेति क०, ख० । 

५५ 


[ वेशेषिकशासन-परीक्ता ] 


[ पूवेप् | 
६१ अथ वैनेपिक्रमतमपि दृषटे्टविरुद्धम्‌ । तावदिदं दहि तेषामाकृतम्‌-- 
सुद्धिखटुगेच्छादरेपप्रयलनधमीधर्मसस्काराणा नवानामात्मविेष्ुणानामत्यन्तोच्छितावात्मन. 
स्वातमन्यवस्थान मोक्षं, अन्यथा आलमनोऽ्यन्तवि्ुद्धयभावादिति । “द्रव्ययुणकर्मसामान्य- 
विशेपखमवायानां पदार्थानां साघम्यंयैधम्येतत्वनानं निः्रेयसहेतुः 1 * [ प्रल° मा० 
६ ] भेवपायुपतादिदीक्षाग्रहण-जटाघारण-त्रिकारमभस्मेोदरधूलनादितपोऽनु्ानवियेषन्न 1 





§ २ “तत्र छन्याणि प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि सामान्यविशेष- 
सरोक्तानि नवेव ! तद्व्यतिरेकेण सनान्तरानसिघानात ! “गुणा. रूप-रस गन्ध-स्परश- 
सख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग परत्व-अपरत्व-वुद्धि-खख-दु.ख-उच्छा-ढेप-प्रयत्नाश्च 
कण्ठोक्ताः सप्तदश, चशब्दसमुच्चिताश्च गुरुत्व-द्रयत्व स्नेद-संसकारादण्टशवब्दा. सैवेत्येवं 
चतुर्चितिगुणाः 1” [ प्रल० भ।५. प्र० १०] “उल्तेष५पत्तेषणाक्ुर्चनस( पवमानो 
पञ्चैव कमणि । गमनय्रदणाद्श्रमणरेचनस्पन्ठनोर्ध्व<यलनतिथन्पलयनमनोतमनारनो नमन 
विशेषा न जात्यन्तरणिं ।” [ प्रल° भा०, प्र १९ ] “सामान्यं डिविधम्‌ ; परमपरं चायु 
चृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । 

§ ३ “त्र परं सत्ता मदाविपयत्वात्‌ , सा चाचुच्र्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । 
द्रन्यत्वायपरम्‌ श्रर्पविपयत्वात्‌ । तच्च ज्याचरुत्तेरपि हेतुत्वात्सामान्यं सद्िन्चेपाख्यामपि 
लभते ! नित्यद्रन्यच्त्तयोऽन्त्या विशेषाः । ते खर५०८०५।८्‌सि [खद कुत्वा विन्नेपा एव । 
अयुतसिद्धानामाघा्याघारभृतानां यः संबन्ध इट थत्ययहेतुः स समवायः 1 

§ ४. “वं घर्मर्चिना धर्मिणासुदेश कत. ! पण्णामपि पदार्थानां साघरम्य॑मस्तित्य- 
मसिचेयत्वं न्नेयत्वम्‌ ! श्राधितत्वं चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य *। उन्यादीनां पञ्चानामपि समवा- 
चित्वमनेकत्वं च । गुणादीनां पञ्चानामपि नियु्णत्व-निष्कियत्वे | [प्रघ मा०, प° ११- 
१६] इत्याचनेकरविध साधम्यं वेधम्यं चेति तच्वनानं मोक्षदेतु । तयथा, “दु सजन्मप्ररत्ति- 
दोपभमि०५।०।।।७-प से ०९।१।येउ तद्नन्तराभावादपवगेः 1” [ न्यायस्‌ ° १।१।२ ] 


§ ५ तत्र तत्तवनानान्मिथ्याजान निवतेते; मिथ्याजानानिवृत्तौ तञ्जन्यरागद्वेषनिवत्तिः; 
तदोषनिवृत्ती तञ्जन्यक्रायवाड मनोव्यापारशूपप्रवृत्तिनिवृत्ति+ ; तत््रवृत्तिनिघ्ृत्तौ तज्जन्यपुण्यपाप- 


१ “नवानामात्मवि्रोषगुणानामत्यन्तोच्छित्िर्मोक्ष 1--ध्रदा० व्यो० ° ६३८ ! २ श्र्मविदोष- 
प्रसूतादू उव्यगुणकमंसामान्यविकेपसमवायाना पठार्याना साधम्यवेघम्य्या तत्वन्नाननि श्रेयस 1"-- 
यैदो० सू० १।१।४। ३. किं तु गमन एवान्तम्‌ तानि 1 ९, नित्यदरव्याणि न कायेदरव्यवव्‌ स्वकारणा- 
श्रितानि मवन्ति। 

1 नवानामात्मयुणविश्चेषाणामू क०, खम 1-2 -दीनामपि कण०, ख० । 3 --त्तरपाये ऋ०, ख० 1 
4 भ्रदृ्तिनिवतंते ख० । 


९1]. वेरोपिकद्यासन-परीक्षा ३५ 


वन्धरक्षणजन्मनिवृ्तिरित्यागामिकमवन्धनिढृतिस्तत्वज्ञानादेव भवति । प्रागुपार्जितारेषकरममपरिक्ष- 
यस्तु मोगादेव नान्यथा । तथा चोक्तम्‌-- 
“नाुक्त तीयते कम कटपकोटिशतैरपि । 
प्रवश्यमतुभोक्तव्यं कृतं कमं शमाण्णुसम्‌ ॥” 


[ ] इति 
§६ तत्रापि- 


“ुर्वन्नात्मस्वरूपन्ञः भोगात्कमेपरि च्तयम्‌ ।" 
युगकोटिसहस्राणि कत्वा तेन विमुच्यते ॥* 
इत्येकः पक्ष" । , । । 
“द्मारमनो वै शरीराणि वहूनि मनुजेश्वरः 1 
प्राप्य योगवलं कुर्यात्‌ तेश्च सर्वा मदी वरेत्‌ ॥ 
भुीत विषयान्‌ कैश्चित्‌ कैरिचिदुम्र तपश्चरेत्‌ । 
संहरेच्च पुनस्तानि सूयेस्तेजोगणानिव ॥'" 
| [ 1 इति 
एकस्मिन्नेव मवे बहुमि. शरीरः प्रागुपाजिताशेषपफरुमोग इत्यपर पक्ष । ततश्च भोगात्‌ 
प्रागुषार्जिताशेषक्रमेपरिक्षयेऽ एकवि्तिमेदभिन्नदु खनिवृत्तिरिति । 
§ ७, तानि टु खानि कानीति चेत्‌^, 
“संस्भैः सुखद खे च तपा[था]थेन्द्ियचुद्धयः। 
भत्येकं पड्विधाश्चेति डुःखसंख्यैकविशतिः ॥" 

[ 1 इति 
सकरुपुण्यपापपरिक्षयात्‌ तसूवं्ुद्धिषुखदु चेच्छाद्रेषप्रयत्नसस्काराणामपि परिक्षये आत्मन 
कैवल्य मोक्ष इति | 
{ उत्तरपक्ष | 

$ ८ तदेतदोदयशासनः तावत शद्टविषुद्म्‌ । तदमिमतस्यावयवावयविनोगंण- 
गुणिनो क्रियाक्रियावतोजा्तियक्योर्भेदेकान्तस्य तदभेदग्रहिणा प्रत्यक्षेण "विरुद्धस्वात्‌ 

६ ९ न द्यवयव्यादिरवयवादिभ्य सवेथा भिन्न एव प्रत्यक्षे प्रतिभासते, अपि तु कथविद- 
भिन्न एव । तन्तुभ्य॒तदातानवितानाचस्था विाषदूपस्य परस्य °करपख।देधित्राने नीरादिनिमी- 
सवत्‌, तत्रेकरोरीमावसुपगताना° दूपादीना गच्छत , पुरुषाद्‌ वाल्यादिवत्‌ , स्थिव्यादिवद्रा 
तदवस्था विङेषमूतक्रियाया सामान्यवतोऽर्थाद्‌ वैसादग्यवत्तद्धर्मभूतसाद्दयर्क्षणसामान्यस्य 
अनथोन्तरतया सकर्छोकसाक्षिकमध्यक्षेणादध्यवसायात्‌ः । 








1 -प्रीक्षयम्‌ क०1 2 इदं पद्य कण, ख० प्रतौ नास्ति। 8. -कर्मपरिकमंश्षये क०, ख० 1 
4; तानि चत्‌ ग०} 5. -टुक्यश्लाक०1 6 -नच्छ-ग०। 7 प्रत्यक्षेणावि-ग०) 8 चित्रपव्यादौ 
स्यथः 1 करकल्यादे क०,ख1 9 लोविमा-ग०\ 10 -णाप्यवस।यात्‌ क०, स} 


२६ सत्यगासन-परीक्षा {१० 


" § १०. ननु समवायात्तेभ्योशऽवयगव्यादिरर्थान्तरमिव प्रतिभासत इति चेत्‌ ; न,छमवयव्या- 
दिप्रलयक्षस्य सर्वत्र आन्तत्वप्रसमात, तिमिरायुम्रमणनौयानसंभरोभायादितविश्रमस्य 'धावध्वादि- 
दशेनवदसदाकारविचिष्थग्रणात्‌ । तथा चन्यमिचाग्त्वं ्रत्यक्षरक्षणमसंमवि स्यात्‌ । 

§ ११ न चैते अवयवादय, इमे अवयव्यादय , समवायश्च तेपामयमिति प्रत्क्षुद्धी 
विन्लसा भिन्ना सकृदपि प्रतीयन्ते प्रव्यक्षता च स्वीकतुमिच्छन्तीति तेऽमी अमृूल्यदानक्रविणः; 
प्रत्यक्षवुद्धावात्मानपेणेन प्रत्यक्ष तास्वीकरणात्‌ । 

§ १२. न च °परोपवर्णितस्वन्पः समवाय एव व्यवतिष्ठते ! यतो भिन्नानाममेदग्रतिभास 
ह्यते । तथा हि नित्यन्यापकरकूपत्या परैरमिमत स समवाय समवाय्याध्रितोऽनाधरितो वा, 
यद्‌ध्रित तढा परमार्थत , उपचाराद्रा, तत्र न परमार्थत चमवाय समवाय्याधितः "तयो संबन्वा- 
भावात्‌ | न टि तावक्तयो गरमवाय सञन्य ; समवायस्येकंत्वात्‌ । समवायस्य समवायान्तरेण 
बरतो तस्यापि तदन्तरेणेव °वृत्तिरिव्यनवस्थोपनिपातात्‌ । नापि सयोग, तस्य' गुणत्वेन द्रन्याधित- 
त्वात्‌ , द्रभ्यत्वाच्च समवायस्य ! नापि विगपणविद्रोप्यभाव.; सतन्धान्तरामिस्वद्धार्थप्वेवास्य श्रवृत्ति- 
प्रतीते दण्डपुस्षादिवत्‌ , अन्यथा सवे सवस्य विद्षणं वित्प्यं च स्यात्‌ । न च समवायममवा- 
चिना संवन्धान्तरामिसवद्प्त्वम्‌ ; संयोगतसमवाययोरनभ्युपगमात्‌ विगषणविनेष्यभावान्तरेण सवद्धत्वे 
तस्यापि तदन्तरेण संवद्धेष्वेव प्रवृत्तिरित्यनवस्थानात्‌ | नाप्यदृष्टम्‌, षोढा संन्न्यवादित्वव्या- 
घातात्‌ | यदि चाद्ेन समवायः सवद्धयेत्‌ ; तर्हिं गुणगुण्याग्दयोऽप्यत एव संबद्धा मव्ष्य- 
न्तीव्यर समचायादिकरल्पनयेति न सक्रन्धान्तरेण समव।यस्य सकन्य" सिद्धयति । 

§ १३ नन न ऽतमवायस्य सवन्धान्तरेण सवन्धोऽस्मामिरिष्ट येनानवस्थादिदोषा. 
स्यु , अपि तु अम्नेरप्णतावत्‌ स्वत ण्वास्य सन्धो युक्त स्वत एव सवन्च्पत्वात्‌ , न संयोगादीना 
तदभावात्‌ । न दयेकस्य स्वभावोऽन्यस्यापि, अन्यथा स्वतोऽननेरप्णत्वदश्चनात्‌ जलादीनापिं तत्स्या- 
दिति चेत्‌; तदपि प्रल्पमात्रम्‌ ; वत प्रव्क्षपरसिद्धे पदा्थस्वभावे स्वभावेल्तरं वक्तुं युक्तम्‌ । 

“भ्रत्यत्तेण भ्रतीत्तेऽ्यं यदि पयंनुयुख्यते 1 
स्वमाचर्तर चच्य दष्ट का-चुपपन्नता 1 
कत [ ] इति वचनात्‌ । 
अन्यथा तथोत्तरेण सवस्य स्वे्टसिद्धिप्रसगात्‌ । 

§ १४. न च समवायम्य स्वत ॒संबन्त्व सयोगाढीना तु तस्मादिव्यध्यक्प्रसिद्धम्‌; 
तत्स्वद्पस्याध्यक्नागोचरत्वप्रतिपादनात्‌ । “त पएरातीन्दियः सत्तादीनामिच धत्यन्तेषु चरच्यभा- 
चात्‌ , स्वात्मगतस्वेदनाभाचाच 4 ` [धन ० भा० प्र ६९७] इति प्रयस्तपाढमःप्येऽभिधानात्‌। 


9 गच्छदूवक्षादिटशनवत्‌ 1 २ शन्दियाथसन्निकर्पोव्पन्नमन्यपदेद्यव्यमिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ -न्यायसू० १।१।४ ! ३. स्वमावेन 1 ४ समवाय-समवायिनो । “ सयोगस्य 1 ६. विद्योष- 
विन्रप्यमावस्य । ७ सयोग, सयुक्तममवाय, सयुक्तसमवेतसमवायः, समवाय", समवेतसमवाय , 
विद्रोपण्‌ विदोस्यभावश्चेति 1 ८ अच्ष्टवेव । ९ स्वत संबन्धरूपत्वामावात्‌ ¶ १०. 'स्वमावात्‌' 
इध्युच्रण 1 94 “वस्मादिद उुद्धयनुमेय समवाय. -प्रगा० मा०। 

1, @षदन्तगत पाठ-क०, ख० प्रतौ नास्वि 1 2 रोक्षव-क०, ख०। 3 ब्रत्तिरित्यवस्थो- ख० । 
% समवन्धत्वम्‌ क० 1 5 शुणाढयोऽपि ग० 1 6 नलु सम~ क०, ० 1 
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(समवाय पदाथौन्तरेण सबद्धयमानो न स्वत" संबद्धयते संबद्धयमानत्वात्‌ पादवत्‌! इत्यनु- 
मानविरोधाच् | 

। § १५ यदि चाभि-प्रदीपश्च मासादीनापुष्णप्रकाशचा्चुचित्ववत्‌ समवाय स्वपरयो" स- 
बन्धहेतु", तर्हिं तद्दृष्टान्तावष्टम्मेनेव ज्ञानं स्वपरयो प्रकाशेतुः किं न स्यात्‌; तथा च 
कषान क्ञानान्तरवेयं प्रमेयत्वा” [ 1* ` ] इति विष्ट्वते । 


$ १६. किं च, यथा जथौना "सदात्मकस्य भावस्य नान्यः सत्तायोगोऽस्ति एवं द्रव्या- 
दीना शृच्यासकस्य समवायस्य नान्या वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ स्वातमदृत्तिरिति मन्वानः पदाथौना 
सवेदनात्मकरस्य ज्ञानस्य नान्यत. सवेदनम्‌ , तस्मात्‌ स्वत" सवेदनमिति फं न मन्येत्‌, भाववत्ता- 
दात्म्याविेषात्‌ । .तदविशेषेऽपि सत्तादृष्ठान्तेन समवायस्यैव स्वतो वृत्तिः स्यान्न पुनज्ञानस्य स्व- 
सवेदनमिति स्वरुचिविरचितदखनप्रदशनमात्रम्‌ । स्वतः सबन्ध इव स्वत सवेदनेऽपि स्वात्मृनि 
क्रियाविरोधामावात्‌ , अन्यथा तत्रापि तत्रसंगात्‌। तस्येकस्येव संघध्नीय-सवटकत्वभावात्‌ | 


§ १७ यच्चोच्यते--समवायः संबन्धान्तरं नापेक्षते स्वतः संबन्धत्वातः ये तु संबन्धान्तरमपेक्षन्ते 
न ते स्वत सबन्धा , यथा घशदय , न चायं न स्वतः सबन्धः, तस्मात्सवन्धान्तरं नपिक्षत इति 
तदपि मनोरथमात्रम्‌; सयोगेनानेकान्तात्‌ । स हि स्वत ॒सबन्ध. सबन्धान्तरं चपिक्षते। नहि 
स्वतोऽसवन्धस्वमावत्वे सयोगादे `परतस्तदक्तम्‌; अतिपरसगात्‌ । (समवायः पदार्थान्तरेण सरले 
सबम्धान्तरमपेक्षते, पदाथौन्तरस्वात्‌ , यदित्थं [ तदित्थ ], यथा सयोगः, तथा चायम्‌, तस्मात्त- 
थेव, इत्यनुमानवाधितविषयत्वाच्च । 


§ १८ नि च, यथा समवायः स्वरूपापेक्षयाऽमेदात्‌ तदव्यतिरिक्तिघटनीय-घटकाकारापेक्षया 
मेदामेदादमेदात्मक्र सिद्धयति, तथावयव्याचपेक्षयाऽभेदात्दप्रथग्भूतावयवयिक्षयामेदात्‌ सवे 
वस्तु मेदामेदालक+ जात्यन्तर सिद्धयेत्‌, विरोधादिदूषणाना समवायदृष्टान्तेनापत्षारणात्‌ इत्यहन्मत- 
सिद्धि तस्य तदिष्टत्वात्‌ । ॥ 

“च्मेदभेदात्मकमथेतत्तवं तव । [ युक्त्यनु° शछो०° ७ ] इति वचनात्‌ । 
तन्मतसिद्धौ "परामिमतमेदेकान्तरूप वस्तु खपुष्पवदसदेव स्यात्‌ । 

““स्वतन्ब्ान्यतरत्‌ खपुष्पम्‌"? [ युक्त्यनु° दो० ७ ] इति वचनात्‌ । 


§ १९ तदेव स्यत परतर्च समवायस्य समवायिषु वृत्तिनं स्यात्‌, ` अवृत्तिमत्त्वात्‌ समवाय- 
वृत्तनं परमाथत समवाय समवाय्याध्रित परस्तस्य स्वातन्त्याभ्थुपगमाच्च । नाप्युपचारात्‌ , 
उपचारनिमित्ताभवात्‌ | 


१ “तस्माच ानान्तरसवेद्य स्वेदन वेधत्वात्‌ । घटादिवत्‌*--्रञ्च० भ्यो प॒० ५२९) 
२ सखवन्धस्वमावत्वम्‌ 1 ३ न्येन सखवन्धेन सवद्धत्वामावात्‌ 1 

1. यथा सदात्मक- क०, ख० । 2 एवं वृरयारमकस्य क०, ख० ! 3 -मन्वान स्वे- ख० । 
4, -तु मेदात्मकं ग० 1 
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§ २० ननु निमितचष्ुपचारस्य समवाविपु सच समवायन्नानम्‌, समवायियुन्यदद् सनवाय- 
ज्ञानासमवाटिति चेतः तदश्रत, दिगादीनामप्येवमाशध्रिततत्व प्रनगात्‌, मूतद्रव्येषु सत्पु उपल्व्िटक्षण- 
प्रापेषु दििण्छिङ्नस्य दमत" पूर्वेण! इत्यादि प्रत्ययस्य क्ालिद्धस्य च प्रत्वापरत्वादिप्रल्ययत्य 
सदूभावात सूतंतरव्याध्ितत्वेोपचारुप्रसंगात्‌ । तेथा च “न्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः-गृप्रन० मा ०; प्र° १६] 
इति चचनव्याधात.2 नित्यद्रव्यस्यापि डिगादस्पचारादाच्रितत्वऽ्िद्धं. । ततो नोपचारा- 
दप्याध्रितत्व समवायस्य | 

§ २१ अथानाधित- समवाय" इति मतम्‌, तदा न संवन्ध. समवाय संबन्धिभ्यां भिच्न- 
स्मोभयाशरितस्येव+ सयोगवत्‌ सवन्धत्वत्यवस्थिते } तथा च प्रयोग --समवायो न संवन्ध सरवेाऽ- 
नाध्रितत्वात्‌ , यो यः सवेधाऽनाधरितः स सन संवन्ध , यथा दिगादि., सुव्थाऽनाध्रितश्च समवाय , 
तस्मान्न संवन्य इति । न वचात्रासिद्धो देतु, समवायस्य परमार्थत उपचाराच्चाध्िततस्य 
निरा्तत्वात्‌ । 

६ २२ म्यादाकृतम्‌--समेवायम्य धर्मिणोऽपरतिपत्तौ हतोराश्रवासिद्धलम्‌, प्रतिपत्तौ धर्मि- 
ग्राटकश्रमाणवाधितः पक्नो देवुश्च कालच्यवापदिष्ट प्रसज्यते । समवायो हि यत्त" प्रमाणात्‌ प्रतिपन्न- 
स्तत एवायुतमिद्धसवन्धत प्रतिपचम्‌ अयुतसिद्धानामेव संबन्धस्य समवायः्यपदेनसिद्धेरिति, तदपि न 
साधीय ; समवायग्रादिणा भ्माणनाध्रितम्येव समवायस्य अविप्वम्भावलन्नणस्व प्रतिपत्ते,° तम्याना- 
ध्रितत्वाश्युपगमे च असंवन््वस्य प्रसगेन साधनस्य शसाधनात्‌ । साध्वसाधनवेर्व्याप्यव्यापकभाव- 
सिद्धौ परस्य व्याप्याभ्युपगमे ` तत्नान्तरीय॒कम्य व्यापकाभ्युपगमस्व प्रतिषाढनात्‌ । न चाध्रितल- 
मसंबन्धत्वेन व्याप्तं दिगादिप्विद्धम्‌ । नाप्यनेकान्तिकरम्‌ ˆ अनाधितस्य कस्यचित्‌ मवन्धत्वा- 
प्रसिद्धे विपे वृच्यमावात्‌ । तत एव न शकश नापि ससतिप्नम्‌ . तप्यानाधरितस्यापि म॑ब- 
न्धत्वव्यवस्थापकानुमानामाव।दिति न परेषा समवायसवरन्धोऽस्ति, यतस्तद्भचादमिन्चानामप्यवयन्या- 
दीनाममेदन प्रतिपत्ति" °रपपद्येत । ततस्ते मेदनंव प्रतियेरन्‌ः" न चेवमत. प्रत्यक्षविरोध्रो द.गक 
परिदतुं परेषाम्‌ । 

§ २६३. रिच, प्रतिपादितप्रकारेण समवावस्यासभवे संयोगस्याप्यसंमव- तस्य करर्य॑स्य 
कारणसमवायाभावेऽनुपपत्ते | 

२४ एव सव्रन्यासावे न चित्‌ वस्तु मेनैकान्तवादिमते व्यवतिष्ठते । तथा हि-- 
तावत्‌ परमाणूनां सयोगामावे द्रयणुकादिप्क्रमेणाचयचिनोऽनुत्तेः" 2 कायल पनृतचतुष्टवाभाव 
तदभावे तत्करारणचतुविधपरमाणवोऽपि न समाव्यन्ते; कायंरिङ्धलात्‌ ऋणस्य | 

“्रायश्रान्तेरणुध्रान्तिः कायलिङ्ग हि कारणम्‌ 1 
{ आप्ठमी° छा० ६८] 


१ उक्तनुमाने > नदविनामाविन ! ३ कार्यमतपरयिव्यादिकारण) 


1 ` --्यक्दरमत क०, ख० 1 2. चवचनघात ग० 1 2 -रानाधरितत- क० 1 4 -वस्मैकस्यैवा- 


क०, ख० 1 5. प्रमाणाग्रततिपच्र क०, स० 1 6 भरत्िपत्ति क०, ० 1 7. अनवन्धस्य ०, ख० 1 
8 ' पसंगन माध्रनान्‌. ग० 1 9 ~व निट क०, ८० 1 10 प्रतीति ख०1 11 ्रचियितन्‌ क० 1 
12 -चिनोन्पत्ते क०, सख० 1 
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इति वचनात्‌ । तथा मूतचतुष्टयासच्त्रे `परापरादिप्रत्ययापायात्‌ । “इदमत पूर्वेण! इत्यादि 
प्रत्ययापायाच्च [न] कालो दिक्च व्यवतिष्ठते । तथा -मेरीदण्डा्याकाशसयोगामावात्‌ 
°सयोगजशब्दस्यानुत्पत्ति, सवत्राचयवसंयोगामावे तद्विभागस्याप्ययोगाद्‌ विभागजशब्दस्याप्य- 
सुत्पत्तिः; तयोरनु्रये गनव्दजगव्दस्यासम्भव ; इति सकरु्व्दानुपपत्तराकान्यवस्थापकोपायादा- 
काय्टानि । तथा आत्मान्त करणसयोगासिद्धे वुद्धयादिगुणानुत्पत्ति ; तदभावे चातन्यवस्थाप- 
करोपायास्तच्वादासतत्वहानि । तथा बुद्धयनु्त्तौ मनसोऽयिद्धि ; क्रमतो जानोत्पततेमनोलिद्नतवात्‌। 
“युगपञ्ज्ानायत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌” [ न्यायसू० १।१।१६ ] इति वचनात्‌ । 

§ २५ एव सयोगामावे सवद्रव्यामाव । अथवा समवायामावे सत्तासमवायासंभ- 
वात्‌ सवद्रन्य प्रच्युतः । सर्द्रन्यहानौ तदाधितगुणकमेसामान्यविगेषाणामसिद्धिः आश्रयाभावे 
सव्याश्रयिणा(म]“मावात्‌, #तम्त्वभावे पटामाववदिति । ससगेहाने. सकराथंहानिटुर्निवारा 
वेनोपिक्राणामुपनिपतति । तदुक्त स्वामिसमन्तमद्रपाद -- 

“"मसेदभेदात्मकमर्थतत््वं तव॒ स्वतन्बान्यतरत्खपुष्पम्‌ । 
अवृत्तिमच्वात्‌ समवायचृत्तेः संसगदानेः सकलार्थदानिः ॥” 
[ युक्त्यनु० श्छो० ७ ] इति 

६२६ एव विचायैमाणा सवेथाभिन्नावयवावयभ्यादय स्वयमेव न सन्ति यत प्रत्यक्षेण 
"प्रतिभासेरन्‌ । तत्मल्यनीकाश्च कथचिदमिनास्ते' प्रत्यक्षत प्रतिमासन्त इति स्थित शृष्टविरुद्ध 
वैगेपिक्रमतमिति। 

ऽ २७ तथा तदिप्टविरुद्धं च । तथा हि-- विवादापन्न तनुकरणभुवनादिक बुद्धिमद्धेतुकं 
कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌" उति जगतो मदेश्वरकृतत्न यौगे. व्यवस्थाप्यते, तच्चानुमानविरुद्धम्‌, तहा- 
धकानुमानसदुभावात्‌ । तच्चेढम्‌-नेरवरस्तन्वादीना कता, अशरीरत्वात्‌ , य एव स॒ एवम्‌, 
यथाला, तथा चायम्‌ , तस्मात्तथेवेति । न ऽचात्रासिद्धो हेतु", तस्य वरीरत्वायोगात्‌ । तच्छरीरस्य 
सावयवस्य नित्यत्वानुपपत्ते. । ` ० नित्यस्यापि तच्छरीरस्य बुद्धिमत्कारणापूवकत्वे तेनेव कायंत्वा- 
दिदेतुना व्यभिचारात्‌ । तस्य बुद्धिमत्कारणसपूेलवे वा परापरशरीरकल्पनायामनवस्थाप्रसगात्‌ । 
पूर्वपूर्वस्य ्रीरेणेत्तरोत्तरस्वदारीरोत्पत्तो ` भवस्य निमित्तकारणत्वे सवससा। णा तथा प्रसिद्धरीश्वर- 
कल्पनावेय्थात्‌ । स्वोपभोम्य्ुवना्यत्पत्तावपिः " तेषामेव निमित्तकारणत्वोपपत्तेरिति; तत्‌ कार्थ॑तवा- 
चेतनोपादानत्स्न्निवेगविरिष्टदेतवो गमका स्यु । “भशरीरं वाः "वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः 1“ 
[ छन्दो० <८।१२।१ ] इत्यागमविरोधाच्च । 


१ देदापिक्षया श्रपरस्मिन्‌ पर युगपच्चिर क्षिप्रमिति कायंङिद्गानि ! २ इदमतो दक्षिणेनेत्यादि । 
३ भेर्यादासयोगो निमित्तकारणम्‌ । ४ अवयवविमागस्यापि । ५ सयोगजविमागजशब्द्योरभावे । 
£ श्रवयव्याद्य । ७-८ ईडवरस्य । 
। 1 प्रत्ययादिदमत कण, ख०। £ सयोगङब्ड- क०, ख० । 3. -कोपायसत्व- ग० 1 
4 --यिणामावा- क०, ख० । 5 --एतदन्तगत" पाठ ग° प्रतो नारित । 6 प्रत्यक्षे प्रति क०, ख०.। 
-¶ -कथचिठमिश्ना क०, ख० । 8 नात्रासिद्धो क० ख० । 9 सावयस्य क०, ख० । 10 -तेरनित्य- 


स्यापि ख० । 11 भुवनादयुत्तावपि क ख० । 1४, ~र नावसन्त क० ख० । | 


० सत्यासन-परीक्षा { २८- 


§ २८. एवमशगीरत्वे सिद्ध नेश्वरप्तस्य तन्वादीनां करता स्यात्‌ , वितनुकरणस्य `तस्य तक्तते- 
र्योगात्‌ । तादृशोऽपि निमित्तमावे कमेणामचेतनत्वेऽपि तन्निमित्तत्वमविप्रतिपिद्धम्‌, सर्वथा 
दृ्टन्तन्यतिक्रमात्‌ । ययैव हि कुखलादिशतनुकरण. कुम्मादे. श्रयोजक्ो दृष्टान्त तनुकरणसुव- 
नादीनामगरीरेन्दियेश्वरमयोज 'कत्वकल्पनयान्यति क्रम्यते तथा कमणामचेतनानामपि तन्निमित्तत्वं 
कल्पनया बुद्धिमानपि दृष्टान्तो व्यतिक्रम्यतां विरेषासावात्‌ । 

§ २९. स्यान्मतम्‌-सनरीरस्यापि बुद्धीच्छाप्रयलवत एवं-कुखलदेः °कारकप्रयोक्ततं 
दृष्टम्‌, कुटादिक्रायं कतु मवुद्धयमानल्य तददशेनात्‌, बुद्धिमतोऽपीच्छापाये तदनुपख्च्पे ; तदिच्छवतो 
ऽपि प्रबलाभावे तदनुपरम्मात्‌; तद्वदधितनुक्रणस्यापि बुद्धिमतः लष्टुमिच्छत. प्रयललवततः जछ्वदी 
भ्वरम्य समस्तकाकप्रयोक्तृतरोपपततनं इष्टान्तव्यततिक्रमः, सञरीरतवेतरयोः कारकगरयक्त प्रवनब्गतवात्‌। 
न हि सवेधा दृ्टन्तदाष्टन्तिकयो- साम्यमस्ति, तद्विनेपविरोधादिति; तदयुक्तम्‌, बुद्धयादीनामपि 
-तस्याऽसमवात्‌ । श्वरो जानचिक्रीपौपरयलत्रयवान्न मवति; अगरीरत्वात्‌ ; मु्तारमवदिति तद माव- 
सिद्धं . । अथरीरत्वाविरेषेऽपि सादिमुक्तानामेव बुद्धयादिरहितत्व न त्वनादिमुक्तस्येदवरस्येति 
चेत्‌; न, अनादिमुक्तसिद्धं ` । “ईश्वरस्यागरीर्‌त् सादि अशरीरलात्‌ मुक्तात्माऽरीरत्ववत्‌ः इति 
तद्धाधकरस्दूमावात्‌ । अत्राप्यरीरत्वाविरेपेऽपि सुक्तात्माजरीरत्वमेव सादि न त्वीश्वरागरीरत्वमिति 
चेत्‌; न, अनुपपत्तिकरत्ात्‌; जग्कवरत्सर्व्ञतरादीनामीन्वरवियेषणाना विवादगोचरत्वे न तते वेरक्ष- 
ण्याभिघानानुपप्ते । तथापि यदि तथेप्यते तरिं कायत्वाविरेषेऽपि घट-पट-कट-कटक-रकट-युकुटा- 
ठीना बुद्धिमद्धे तुकतवं न तु मही-महीधर-मदीरुदादीनामिति करं नेष्यते । -अङृतसमयस्यापि 
कृतवुदष्युत्पादकेभ्यो घरादिम्यः तदनुत्पादकसुवनादीनां वेरक्षण्यस्यापि संमवात्‌ 1 एवमननरीरतवे 

बुद्धीच्छाप्रयलवच्वासिद्धे तदसिद्धौ सक्रलकारकमयोक्तृत्वानुपपत्ते. सुक्तमीर्वरस्तन्वादीनां न 
कृतति । 

§ ३०. तथापि यदि वैय्याद्यादीश्वर" करत॑त्यमिषीयते तदा भ्ाणिनां विचित्रधोरदुःखशता- 
नीश्वरः करोति वा, न वा, यदि न करोति तशर तै. कारयंतादिहेतनां व्यमिचार. । अथ करोतीति 
मतम्‌ , तदसंमान्यम्‌ ; इह हि कथिढसवेनो प्रणष्टरागद्वेषो सुनिरन्यो वा साघु. परपीडा न 
करोति किर, स एव महर्पीणामप्याराध्य. स्वनो वीतरागद्वेषमोदो भगवान्‌ मदेर्‌ प्राणिनाम- 
निमिचमसद्यविविघोग्रटु -खपरम्परामुत्पाय नगत््रवं परिषीडयतीति कथमिदं प्रे्षावहधि. संभाव्यते । 
तक्तरणे वा तप्य अचग्रापू्राक्षसत्मेव, न तु महद्धि: स्तुत्यं महेशवरत्वमिति तस्य तक्तरणम- 
संभाग्यम्‌ । 

§ ३१. ननु [न] प्राणिनामीश्वरे*ः दु चमुत्पादयतीति चेत्‌; न; दु ेतूनामपि 
पापक्रमेणामीश्वरङ्त्तत्वे तस्येवं॒दु"खहेतुत्वसिद्धेः, तदयक्षोपक्षिष्ठदोषानुषंगात्‌ । तेषा * तदक्रतत्वे 
तनुकरणादेरपि त्तत्वं मा मृत्‌ ; विशेषामावात्‌ 1 कमेभिरीश्वर्साधकटेतूनामनेकान्तिकलाच्च 


१: चनुकरणरदिदस्य । २. काये त्वामावात्‌ । ३. ठडवरस्य ! ४. श्रग्र्ीतसकेतस्यापि ! 
‰. छृवदुद्ध यनुन्पादक ॥ ६ ईश्वरस्यैव 1 ७. कर्मणाम्‌ । 

1 -प्रनक- क०; ख० । 2 कारकः प्रयो- क०, ख० । 8 चस्य संमवात्‌ क० 1 4 -नाटीश्वरो 
० ल०। 


-३५ ] वेरोषिकरासन-परीक्षा ४१ 


कर्मणामवुद्धिमन्निमित्ततरेऽपि कार्यतवाथेक्रिय(कारिचस्थिता(्या) प्रवतनाना संमवात्‌ ! यदि 
“कल्पयित्वापीशवरमवश्य कमनुमन्यते; तदा केवरं कर्गैव तनुकरणादिनिमित्तमिष्यताम्‌ , 
किमनेनेश्वरेण प्रमाणवाधितेन, तथा च परेषा पारपयेपरिश्रमपरिहदारः स्यात्‌ । 

६३२ ननु कथमचेतनाना कमेण विचित्रोपमोगयोग्यतनुकरणायुखादकत्वमिति चेत्‌ ; 
कथमुन्मत्तमदिरामदनकोद्रवादीनासुन्मादादिविचित्रकार्योतपादकत्वम्‌ । कथ वा अयस्कान्तविरोषाणा 
रोहाक्रपणन्नमणादि-कायेकारित्वमित्यमिधीयताम्‌ । तथादृष्टत्वादिति चेत्‌ ; तत एव प्रकृतः स्वमाव- 
व्यालम्भो ऽपि निवल्यैताम्‌ । तथा शुखदुःखलाारामादीनामदष्ट कारणमस्ति, दृष्टकारण्यभिचारा- 
न्यथानुपपत्ते इत्यनुमितत्वात्‌ ] न चेवमीश्वरस्याप्यनुमितलवादुपारम्भप्रसगनिदृत्तिः स्यादिति 
शङ्कनीयम्‌ , तदनुमानस्यानेकणेषटुष्टत्वात्‌ । 

§ ३३ तथाहि-तनुकरणमुवनादेः कायेखादिसाधन किमेकबुद्धिमत्कारणत्व साधयेत्‌ , 
छनिकवुद्धिमर्कारण वा, प्रथमपक्षे प्रासादादिना अनेकसूत्रधारयजमानादिदेतुना तदनैकान्तिकम्‌ । 
द्वितीयपक्षे सिद्धसाधनम्‌, नानाप्राणिनिमित्ततवात्तटुपभोग्यतन्वादीनाम्‌ , तेषा तददृष्टकृतत्वात्‌ । 

६ ३४ एतेन बुद्धिमत्कारणसामान्यसाधने सिद्धसाधनमुक्तम्‌ ; तदभिमतविशेषस्याधिकरण- 
सिद्धान्तन्यायेनाप्यसिद्धे ' । सामान्यविशेषस्य साध्यत्राददोष इति चेत्‌, न; टष्टाद्टविरोषाश्रय- 
सामान्यविकल्पद्रयानतिवृत्ते । दष्ट विगेषाश्चयस्य सामान्यस्य साध्यत्वे स्वेष्टविघातात्‌ । भदृष्टविगेषा- 
श्यस्य सामान्यस्य साध्यते साध्यशुन्यतवप्रसमात्‌ । निदोनाय दृटेतरविशेषाश्चयस्य सामान्यसाधनेऽपि 
स्वाभिमतविशेषसिद्धि. कुतः स्यात्‌ । 

६ २५ अधिकरणसिद्धान्तन्यायादिति चेत्‌ , कोऽयमधिकरणसिद्धान्तो' नाम, यत्सिदधा- 
चन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः" [न्यासू° १।१।३०] ततो दष्टादृष्टविरेषाश्रयसामान्य- 
मात्रस्य वुद्धिमन्निमित्तत्य जगल प्रसिद्धो प्रकरणाञजगननिरपाणस्तमथे समस्तकारकाणा प्रयोक्ता 
सवेदाऽविडणक्तिरविभुरशरी °त्वादिविगेषाश्रय एव सिद्धयतीति चेत्‌ , स्यादेवम्‌ , यढि सकल- 
जगतिर्माणसमर्थनैकेन समस्तकारकाणा प्रयोक्ता सव्ञत्वादि विगेषोऽपि तेनाविनाभाविदृ्टेतरविशे- 
पापिक्रणबुद्धिमक्ारणसामान्य कुतरिचस्तिद्धयेत्‌ ; न च सिद्धयति; अनेकबुद्धिमक्तारणेनेव स्वोप- 
भोग्यतन्वादिनिमित्तकारणविरेषेण तप्य व्याप्तलसिद्धे समथेनात्‌। तथा सरवज्ञयीतरागकर्कतवे साध्ये 
घटादिना अनैकान्तिक साधनम्‌ । साध्यविकर च निदशेनम्‌ । सरागसवंन्कवैकते साध्ये अप- 
सिद्धान्त । सर्वथा कारयलर च साधन तन्वादावसिद्धम्‌ , तस्यं कथचित्‌ कारणत्वात्‌ । कथनित्‌ 
काये तु विरुद्धम्‌ , सर्वथा बुद्धिमनिमित्तत्वात्‌ साध्याद्धिपरीतस्य कथचिदुद्धिमन्नि मित्तत्वस्य 
साधनात्‌ । तथा पक्षोऽप्यनुमानवाधित स्यात्‌ निशवरस्तन्वादीना कतौ ज्ञानादिरहितत्वात्‌ , 
मुचत्‌ , इति प्रागुक्तानुमानप्य तद्वाधकस्य भावादित्ति, जगतो बुद्धिमद्धेतु न सिद्धयति, 
साधकस्यामावाद्‌ वाकस्य संमवाद्‌ । तत, सूक्तमिष्टविशुढध वेरेभिकसतमिति । 

\ [ इति वैदोपिकशासन-परीक्षा | 


१, व्युव्कमेण जा समन्तात्‌ टम्म ग्राक्ि {२ यत्मिद्धो अन्यप्रकरणसिद्धि सोऽधिकरणसिद्धान्त | 
३ तन्वादे 1 
1 -पदन्वा क०, ख०\ 2 विभू शरीर कण, ख०। 
@ 


[ नेयायिकरासन-परोक्रा ] 


[ पूवप. ] 
§ १. वैेपिक्रसमसिद्धान्ता नेवायिक्रास्तेमामनन्ति-- 

“प्रमाण-घमेय-संगय-प्रयोजन-खश्रन्त-सिदान्त-यवयव-तकै-निणेय-वाद्‌-जद्प-वितण्डा- 
देत्वाभास-दुल-जाति-निग्रदस्थानानां तच्चनानानिः्रेयसाधिगम, 1“ 

[ न्यायस्ु० १।१।१ | 

§२ किं च, भक्तियोग-क्रियायोग-जानयोगत्रयेर्वथासंस्यं साछोक्यं सार्प्य सामीप्यं 
साचुज्च मुक्किभेवति । 

६ द तत्र मरेष्वर. स्वामी स्वयं भृत्य इति तच्चित्तो शृत्वा यावज्जीवं तस्य परिचर्याकरणं 
मक्तियोग., तस्मासारोच्यमुक्तिभेवति । 

§ ४. तप स्वाध्यायानष्ठानं क्रियायोग" । तत्रोन्मादकादिव्यपोहाशेमाध्यासिकादिट खतदि- 
प्णुत्वं तप , ग्रश्ान्तमन्त्रस्ये्वरवाचिनोऽभ्यास स्वाध्याय , तदुभयमपि व्टेनकर्म्षयाय समाधिलाभाय 
चानु्टेयम्‌ । तस्माच्छियायोगात्‌ सारूप्यं सामीप्यं वा मुक्तिभेवति । विदितपदा्थस्येश्वसमणिधानः 
न्ानयोग- । 

§ ५. परमेशवरतत्स्य प्रचन्धेनानुचिन्तनं पयालो चनमीश्वसमणिधानम्‌ । तस्य योगस्य 
यम-नियम-आंसन-प्राणायाम-प्रत्याहदार-धारणा-घ्यान-समाघय अष्टाङ्गानि ¡ तत्र देनक्रासवस्था- 
भिरनियता- पुरपप्य विजुद्धदृत्तिदेतवो यमाः । अर्िसात्रह्यचर्वास्तेवादयः देक्रारवस्थपेक्षिणः 
पुण्यटेतव त्ियाविन्रषा नियमाः देवाचंन-पदक्षिण-सध्योपासन-जपादय । योगकर्मविरोधि- 
कटेजपाद्यथंश्व रणचन्धः आस्ननम्‌ । पद्मक्रस्वस्तिकादे* कोषस्य वायो्गतिच्छे प्राणायामः 
रेचकपूरककुम्भकमकार. दने"गनेरम्यसतनीय । समाधिप्रत्यनीकेभ्य समन्तात्‌? स्वान्तस्य व्यावर्तनं 
्रत्याद्यर. 1 चित्तस्य टेरसवन्धो पारणा । तत्रकतानता ध्यानम्‌ । ध्यानोक्र्षानिर्वाताचलप्रदी- 
पावस्यानमिवेकत्र चेतसावस्थानं समाधि । एतानि योगान्तानि मुयुश्ुणा मदेष्वरे पग भक्तिमा- 
ध्रित्वामियोगेन सेवितव्यानि ! ततोऽचिरेण कालेन भवन्तमनोपम्यस्वमावं प्रत्य परयति; तं 
टरा निरतिगवं सायुज्य निं श्रेयसं प्राप्नोति । 

{ उच्तरपन्न" | 

§ ६. तदेत्ताकिकमतं॒दृष्टेष्टविलुद्म्‌ । परागनन्तरं परतिपादितप्रकारेणेव प्रतयक्षानुमान- 
विरौघयोर्तराप्युपपत्त., अनो नात्र प्रधक्र तद्विगेधसमथेनमुपक्रम्यते ] 

§ ७, क्र च, तदभ्युपगतपदार्थघु इन्छियबुद्धिमनसाम्‌ अर्धरोषल्न्यिमाधक्रसेन' प्रमाणत्वात्‌ 
भमेयेप्वन्तर्मोवानुपपतत., जन्व्रकानेकातमकत्वतिद्धे । संनयादीना प्रेव च व्यवस्थानानुपपत्ते । 
विपयेवानन्यवसायवे प्रमाणादिपोढ्यपदार्भभ्योऽ््रन्तरम्‌तयो धतीतेश्च न पोडगपदार्थव्यवम्था । 


1 
१ नन्मतनठउ 1 > प्रमानयावष्रयन्वे ) 


1, पप्प्यानि ०1 2 र्मनानुक० | 


-८ ] नेयायिकरासन-परीक्षा ४३ 


§ ८. तयैव नैयायिक्वेगेपिकसिद्धान्तस्य द्टे्टविरुद्धते सिद्धे चतुरविधवर्णाश्चमवत्‌ 
तदविधेधविविधाचारपुण्यपापपरलोकवन्धमोक्षतत्कारणतत्फल्वद्धमुक्तादिस्वरूपपरतिपादकोऽपि यौगा- 
गमो न प्रमाणम्‌, दृष्टेष्टविरुद्धागमामिननस्य तस्यातीद्धियेपु तत्कारणेपु च प्रामाण्यस्तभावनानुप- 
पतेरिति न तेषा धमौयुषठान परतिष्ठामियतिं । # वा वहुभिराकपै. जौटूकयेः तार्िकेश्च रौक्िक 
वेदिक वा यक्किचिदुच्यते तत्प्व॑सूषेव तदमिमतसवताना समर्गासमवेन शुन्यत्व्यापादितत्वा- 
दित्यरमतिप्रपन्चेन, दष्टेष्टविरुद्धलान्नेय।यिक्रवेने पिकमतंयोरसत्यस्वसिद्धत्वात्‌ । 

टृष्टेषिष्टेपु दृष्टेष्टविरोधायौगसमत. । 
परोक्षेु तदेकत्वादागमो न प्रमाणताम्‌ ॥ 
संसगेहानेः सर्वाथंहनेर्योगवचोऽखिलम्‌ । 
भवेत्पमखपमात्रत्वानावधेय विपरिचताम्‌ ॥ 
दषटे्ठाभ्या विरुद्धत्वान्न सत्य योगासनम्‌ | 
न च तेन प्रतिक्षेप. स्याद्रादस्येति" निश्चितम्‌ ॥ 


[ इति नेयायिकश्ासन-परीक्षा ] 


१ समवायादिसम्बन्धासावेन । 
1 द्वाश्चेति कण, ख०। 


[ मीसांसक-भादपाभाकररासन-परीक्षा ] 


[ पूर्वपक्षः | 

§ १ अथ मीमायकमतमपि दृषटेषटविरुढम्‌ । मीमास्केषु तावदेवं माद्य सणन्ति--प्रथिव्य- 
पेजोवायुदिक्काखकानातमन जनब्दतमासि' इत्येकाठयचैव पाथा" तदाशितगुणक्रसंस्तामान्यादीना ` 
तस्वभावत्वेन तादात््यसभवान्न पदा्थान्तरमिव्येवं पदाथैयाधात्म्यन्ञानात्‌ कम॑क्षयो भवतीति । 

§ २. प्रामाक्ररास्तु-- 

नद्रव्य गुणः क्रियाज([तस्ं स्या <१८१५-८पम्५ः | 

समवायः कऋमप्चेति नय स्य॒ैरुदग्वते ॥” 

[ | 

तत्र द्रव्याः [णि परथिन्यादय.,] गुणा पादय क्रिया उत्प्रेपणादि। जाति सत्त 
दरत्यत्वादि 1 सख्या एकद्धितवादरि । साद्द्व गोप्रतियोगिकं गवयगतमन्यत्‌ , गवयप्रतियोगिकं 
गोगत सादृश्यमन्यत्‌ । गक्ति सामर्थ्यम्‌ , सा अनुमेयेव2 । गुणगुण्यादीना सन्ध. समवाय । 
एकस्य निष्यादनानन्तरमन्यस्य निष्पादन क्रम., प्रथमाहूत्वाव्रिपृणोहुतिपयन्तम्‌ । इत्येवं नवैव 
पदाथा । एतेषा याथात्म्यज्ञानानिि.श्रेयससिद्धिरित्य। चक्षते । 

६ ३ रि च, वेदमधीव्य तदर्थं ज्ञात्वा तदुक्तनित्यनैमित्तक्कास्यनिषिद्धनुषठानक्रम निरिचित्य 
तत्र यिदितानुष्ठाने य॒ प्रवतेते तस्य स्वर्गापवरं सिद्धिर्मवति । त्रिकरारसध्योपास्नजपदेवर्पिपित्‌- 
तपेणादिक निव्याचुष्ठानम्‌ । दशपाणमास्रहणादिपु क्रियमाणनेमित्तकानुष्ठानस्‌ ¦ तद्द्वयमपि नियमेन 
कर्तव्यम्‌ 1 कुत , 





[० क | लिप्यते 
विदितं कमं प्रत्यवायेन लिप्यते ।" 

[ ] इति वचनात्‌ । 
ुत्रकाग्ये्टयादिकमदिक काम्यानुष्ठानम्‌ । ज्योतिष्टोमादिक्मासुत्रिकं काम्यानु्ठानम्‌ । “-श्येना- 
भिचरन्‌. यजेत्‌, इत्यादिक निषिद्धानुष्ठानम्‌ । तक्म निश्चय तेप्वनुष्ठानेप॒॒विदहितानुष्ठाने 
यः प्रवतेते स म्वगापवगें प्राप्नाति । 


५६ खः नू 


§ 2. अपि च- ह 
“न्यायाजितधनस्तस्वनाननिष्टो ऽतिथिपियःउ । 
श्राद्धकृतं सत्यचादी च शरद स्थोऽपि विमच्यते ॥* 


॥ ] इति वचनात्‌ । 
मुमुक्षणा धरत्रज्यया भवितन्यमिति नियमो नास्ति | 


१ पापिन्‌ । > द्नयागन । २. गृटस्था नान्नमानस्थो इत्याद्वि। तुरन{--रत्नदर० इन्टो° 
1 व्यादि गुणर्पादय कण, प} 2 सानुम्यव कण, ०} 3 निति 1 


४ 


-९ ] मीमांसक-भट्रम्राभाकरसासन-परीक्षा ९५ 


९ ५. तत्रापि- 

“मोक्ता्थौ न ` पवतेंत तत्र काम्यनिषिद्धयोः। 
नित्यनैमित्तिक कुर्यत्‌ प्रत्यवायजिदासया ॥” 

| [ मी० रलो° सवन्ध० शृलो० ११० ] इति माद्य: । 
भल्यवायपरिहारकामेन नित्यनेमिचकानुष्ठानयो- प्रवतैनात्‌ । तयोरपि काम्यानुष्ठानदुकषौ निकषेपात्‌ 
तत्करणमपि मेोक्षकरक्षिणाऽनवधीयते इति प्राभाकरा. प्रत्यूचिरे । 

[ उत्तरपक्ष" ] 

§ ६ तटेतन्भीमासकमत तावद्‌ च्टविरुद्धम्‌, मीमासकास्प्माटे प्रासाकरेश्च प्रथिव्या- 
दयोऽर्थाः सत्तादिसामान्यतोऽनु्यज्यन्ते । तच्च सत्तादिसामान्य सर्वथा नित्य निरवयवमेक 
व्यापकमिति तैरमिमतम्‌ ; तत्त प्रवयक्षविरुदधमेव, सदगपरिणामरक्षणस्य सामान्यस्यानित्यस्या- 
सवेगतस्य॒ ख्पादिवदनेकव्यक्तास्मतयाऽनेकरूपस्यव प्रत्यक्षत" प्रतीतेः । न हि भिन्नदेशाघु 
व्यवतिपु सामान्यमेक भ्रवयक्षतः स्थूणादौ वंशादिवत्‌ प्रतीयते; व्यक्तेरुतादविनाशेऽपि अनुलखादम- 
विनाश वा यतस्तसत्यक्ष स्यात्‌ । तदिद परोदितस्वरूपं सामाच्य प्र्यक्षबुद्धावात्मान न समथयति 
प्रयक्षता च स्वीकतुमिच्छतीत्यमृल्यदानक्रयित्वात्‌ सतायुपहासास्पदमेव स्यात्‌ । 





§ ७ तथापि यदि याज्ञिका वैयास्यात्‌ तथेवेति विवदन्ते, तर्दिं तत्र ब्रम"; एकत्र व्यक्तौ 
सचात्मना वतेमानस्य अन्यत्र वृत्तनं ध्यात्‌ । तत्र हि वृत्ति तदेशे गमनात्‌ , पिण्डन सहोत्पादात्‌, 
तदे सद्भावात्‌ असवत्तया वा स्यात्‌ , न तावद्‌ गमनादन्यत्र पिण्डे तस्य वृत्तिः, तिज्कियत्वोपगमात्‌। 
कि च पू्वेपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌ , अपरित्यागेन वा, न तावत्‌ परित्यागेन, प्राक्तन- 
पिण्डस्य गोत्वपरि्यक्तस्य भगो्पताप्रसगात्‌ , नाप्यपरियागेन, अपसिियक्तपिण्डस्यास्यान- 
गरूपादेरिव गमनासभवात्‌ । न द्यपरियक्तपूवोधराराणा रूपादीनामाधारान्तरसक्रान्तिदछ । नापि 
पिण्डि [ न ] सहोखादात्‌ , तस्यानिसयतानुषगात्‌ | नापि तदेशे सत्वात्‌ , पिण्डोखतत. प्राक्‌ तत्र 
निराधारस्यास्याग्यवस्थानाभावात्‌ , भवे वा स्वाश्रयमात्रवृत्तिवविरोध. । नाप्यशवत्तया; निरशत्वप्रति- 
ज्ञानात्‌ । ततो व्यक्त्यन्तरे सामान्यस्याभावानुषगः । 

६ ८. परेषा प्रयोगः--ये यत्र नोखन्ना नापि प्रागवस्थायिनो नापि पञ्चादन्यतो देशाढागत- 
मन्त. ते तत्रासन्तो, यथा खरोत्तमा्गे तद्धिषाणम्‌ , तथा च सामान्य तच्छूल्यदेमोतपादवति घटादिके 
वस्तुनीति । तदुक्तम्‌- 

“न याति न च तच्ाखीदसिति पश्चान्न चशिवत्‌ । 
जहाति पूचंमाधारमहो व्यसनसंततिः ॥"" 


॥ ] इति 
§ ९. नन्वेष दोषो मेढवादिनामेव न तु मीमासकानाम्‌ , ते सामान्यग्यक्त्योस्तादात्या- 
ज्ीकरणात्‌ । 


१ सामान्यस्य इति दोप । २. सामान्यम्‌ । 
1 --्थीं प्रच- क० ख०। 2 मान स्याव स्यान्य- क०, ख० 1 8 पिण्डे सहो, क०, ख०। 


४६ सत्य्मासन-परीक्षा [ ८- 


“तादीस्म्यमस्य कस्माच्चेत्‌ स्वभावादिति गम्यताम्‌ । ' 
[ मी° रखो° आक्रृति° दख ° ४७ | 


इद्यमिधानादिति चेत्‌, तेषा व्यक्तिवत्तस्यासाधारणमाधारण" हपतवानुपगात्‌ । व्यक्युखाद- 
विनान्रयोश्चस्यापि तचोगिखपरसंगात्‌ । 


§ १० न सामान्यद्पता वा साधारणद्पत्वम्‌ ; उत्पाव्िनाययोमिलं चास्य नाभ्युपगम्यते, 

तदं विरुढधर्माध्यासतोः व्यक्तिभ्योऽस्य मेद स्यात्‌ । उक्तं च- 

“तादात्म्यं चेन्मतं जातेव्य॑क्तिजन्मन्यजातता । 

नाशोऽनाणश्च केनेघ्स्तछच्चानन्वयो न किम्‌ ॥ 

व्यक्तिजन्मन्यजाता चेढागता० नाश्रयान्तराव 1 

भागासीच्न च तच्शेसातया संगता कथम्‌ ॥ 

व्यक्तिनाप्रे न चेन्ना गतान्यक्त्यन्तरं न च। 

तच्छ्रुन्ये न स्थितः देशे सा जातिः केति कथ्यताम्‌ ॥। 

व्यकतेरजात्यादियोगे.ऽपि यदि जाते सं नेप्यते । 

तादात्म्यं कथमिष्रं स्यादरनुपप्टुतचेतसखाम्‌. ॥" 

[ देठुवि० दी° प्रु ३२ | 

इत्येवमनेकटोषटु्टतवात्‌ याचिकानृज्ञाततामान्यं खरविपाणवदमदेव स्यात्‌ । 

§ ११ यत्तु तत्सट्रावसाधनयुक्तं परै. - 

“पिण्डभेदेषु गोवुखिरेकगोत्वनिवन्धना । 
गवाभास्येकरूपाभ्यामेकगोपिण्डवुद्धिवत ॥“ 
[ मी० श्छो० चन० श्लो ४४. 
“न शावलेयाद्‌ गोुद्धिस्ततो.ऽन्यालसम्बनापि चा । 
तदमव्रेऽपि सद्धावाद्‌ घटे पार्थिवबुद्धिवत्‌ ।। 
[ मी° श्को० वन० श्लो ¢ ] 

४3 ~ न्याछस्वनतवः 
इत्यादि; तत्सवं सिद्धसाधनम्‌; अनुवरत्तभरत्ययस्य सदगपरिणामलक्षणतामान्यारुम्बनतव- 
सिद्धे. । 

§ १२ नहि वयं “वौद्धवत्‌ सामान्यस्यापहवोतार ; केवलं "परपरिकल्यितसवेथानित्य- 
सय'दिकिनेषणविशिष्टमेव सामान्य न मृष्वामहे । सर्वथा निव्यस्येकस्यानष्टम्य सर्वेगतस्य॒विचायं- 
माणस्याससवात्‌ । 

६ १३ "नित्यं सदादि सामान्य प्रस्यभिनायमानवात्‌ , गच्वत्‌' इति चेत्‌, न; देतो विरुद्ध- 
त्वात्‌ । कथचिननित्यस्य इष्टविरुद्धस्य साधनात्‌ । सवथा नित्यम्य प्रत्यभिजानागोगात्‌ । तदेवेढमिति- 
पू्वोत्तरपयीयम्यापिनैकन्र प्रत्ययस्योपपत्तः, पोवौपेरहितप्वर पूवपरपरस्ययविषयत्वासंमवात्‌ 1 


१ जात्यादियोग 1 २ नैयायिकाव्िपिर्किरिपत 1 ३. दटस्थनित्यस्य 1 


1 ~-स्यासाधारणरूप- क ० 1 £ -द्धघ्यासतो क०, ख० । 8 -~नागताख० । ¢ चादवत्‌ कृ० 1 
5. ~-स्यानस्तस्य क० 1 स्वानद्रस््य खण । 


-१६ मीमासक-म्रमाभाकसर्यासन-परीक्षा धर9 


$ १४. धमविवः पूवौपरमूतौ न धर्मिसामान्यमिति चेत्‌, कथं तदेवेदमिव्यमेदप्रतीतिः, 
पूवपरस्वूपयोरतीतवतंमानयो तदिस्यतीतपरामरिना स्मरणेन इठमिति वतंमानोर्रेखिना प्रत्यक्षेण 
च विषयरक्रियमाणयो परस्पर भेदात्‌ । 


$ १५ सदादिसामान्यादेकस्मात्तयो" कथचिदुमेदामेदभतिपत्तिरिति चेत्‌, सिद्धं तस्य 
कथंचिटनित्यत्वम्‌ , अनिव्यस्वधमम्यतिरेकात्‌ । न दयनित्यादभिन्न, नित्यमेव युक्तम्‌, अनित्य- 
स्वाससवत्‌ सवेधानित्यस्य क्रमयोगपदच(भ्यामथंक्रिया "विरोधाच्च । तदनित्यं सामान्य विगेषादेशात्‌ 
शब्दवत्‌ । तत॒ एवानेकं तद्वत्‌ । सदिर्यादिस्वप्रत्ययाविदोषादेक सत्तादिसामान्यमिति चेत्‌ , न 
स्वथा्प्रत्ययाविरोषस्याः सिद्धत्वात्‌ प्रतिपदादि्यक्ति सदित्यादिप्रत्ययस्य विषात्‌ । तद्न्यविति- 
विषयो विशेषध्रस्यय इति चेत्‌ , तर्हि ता व्यक्तयः सामान्यात्‌ सवथा यदि भिन्नाः प्रतिपद्यन्ते 
तदा यौगमतपरवेभो मीमासकप्य, स चायुक्त., ` तन्मते सबन्धस्यं निरस्तत्वात्‌ , तस्येति न्यप- 
देशानुपपतत. । 

§ १६ अथ कथंचिढभिन्नाः, तदा सिद्ध सामान्यस्य विगेषप्रत्ययविषयत्वम्‌, विशेष- 
प्रत्ययविषयेभ्यो विपेभ्य कथचिदभित्तप्य सामान्यस्य विशेषप्रत्ययविषयतोपपत्ते विशेषस्वासमवत्‌ | 
ततो नैकमेव ' सत्तादिसामान्यम्‌ । नाप्यन्म्‌ ; कथवित्‌ साशत्वपतीते ; साङेभ्यो विरोषेभ्योऽनरथा 
न्तरभूतस्य साशप्वोपपत्ते तत्स्वात्वत्‌ । तथा सवेगत तत्‌ सामान्य व्यक्त्यन्तराषेऽनुपरम्यमान- 
त्वात्‌ । तत्रामिन्यक्ततवात्तस्यानुपलम्भ इति चेत्‌ ; तत एव व्यक्तिस्वालमनोऽपि तत्रानुपरम्भोऽ्तु । 
तत्र तस्य सृद्धावादेकप्रमाणाभावादसत्वादेवानुपलम्भ इति चेत्‌ , सामान्यस्यापि विशेषभावाभ्दसत्वा- 
देवानुपरम्भोऽस्तु, व्यकव्त्यन्तराले तस्यापि सद्धावावेदकपरमाणामावात्‌, प्रसयक्षतस्तथाननुभवात्‌ , 
खरविषाणादिवत्‌ । न हिं मिन्नदेास व्यक्तु सामान्यमेकरम्‌, यथा स्थूणादिपु व॑नादिरिति प्रतीयते, 
यतो युगपदभिन्न" देस्वाधारवृत्तितवे सत्येकः4 तस्य सिद्ध्येत्‌, स्वाधारान्तराढे° अस्तित्व साधयेदिति 
तदेवमनेकवाधक्रसद्धावात्‌ भद्रपामाकररिष्ट 


[ भद्र भूयात्‌ | 


"----- --~- 
4 अनिन्यस्वात्मवत। > मेदाच1 उ यौगमते। ४ समवायस्य । 


1 वमदिव कथ, स०। 2 -मथेविरोचाच्च क०, ख । 9 -प स्यासिद्धस्याव्‌ क०, ख०। 
4 विशेपाभाव- क०, ० । 5 युगपद्‌ भिन्न ख । 6, रन्तरालेऽपि क०। 


खण्डितु मानिनां मानं मण्डितु जिनधमिणाम्‌ । 
विदुषां प्रीतये भूयाद्‌ वियानन्दकृता कृतिः ॥ 


परिथिष्टानि 


क्रम 


4 


१, मत्यद्रासन-परीक्षाकी मृ कारिका्ओंको ननुक्रमरिष्का 1 


२ गल प्रन्यमे उदृ्टत वक्र्योकी अनुक्रमणिका । 


४ 


२ प्रस्यावना नथा मृत विशिष्ट शच्ट 1 


परिरिष्ट १ 


सस्यशासन-परीक्षाकी मूख कारिकाओकी अनुक्रमणिका 


कारिका 
श्राचिर्मावच्युतौ स्च्युते 
च्टे्टाभ्या चिरद्धव्वान्न सव्य शाक्यशासनम्‌ 
दष्ट्टाभ्यां विरुद्वव्वान्न न सत्य योगासनम्‌ , 
दष्टेध्पु चष्टेष्टचिरोधात्सुगतोटित 
चष्टेपु दष््टविरोधात्साख्यसम्मत 
टृेष्विष्टेपु ष्टविरोधाद्यौगसम्मत 
न चार्वाकमत सव्यम्‌ 
न साख्यज्ञासन सत्यम्‌ 
प्रमाणामावतः सवंम्‌ 
बरह्यद्धेतमत मत्यम्‌ । 
व्रह्मवि्याप्रमापायात 
चिकत्पामावत स्वंहाने 
विद्यानन्दाधिप स्वामी 
स्वपराविदिताध्यक्षचावकिणाम्‌ 
ससगंहाने सर्वार्थदनेर्यौगवच 
ज्ञानाद्रेत न सत्य स्यात्‌ 
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परिलिष्ट २ 


उद्षटत वास्य-सूची 


[अ 
अङ्कवन्विहित कमं 
श्रम्निदोच्र चयो वेदा 
अत एचातीन्धिय सत्तादीनामिव [प्रशा मा०, प° ६९७ | 


अदेतैकान्तपक्षेऽपि [ आष्ठमां० इलो० २७ | 
दटरेत न चिनाद्रैतात्‌ [ श्राप्तमी° इको० >७ ] 
प्मन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य [ प्रश० मा०, प्र० १६] 
जन्थिका साधनसाध्यधीरचेत्‌ [ युक्त्यु० इलो० १८ ] 
अनिर्वाच्याऽविद्या [ मामती, इलो १1 
असिप्रायनिवेदनादविसवाठनम्‌  [ प्रमाण० चा० १।३ ] 
अभेदभेदात्मकम्थंतच्वम्‌ [ युक्व्यनु० ₹इलो० ७] 


अयुतसिद्धानामाघधायियसूताना [प्रन भा०, पू० १४] 
अवाच्यमित्यत्र च वाच्यमावात्‌ [ युक्त्यु० उलो २९] 


विद्याया अविद्याव्वे [ सवरन्धवा० इको० १८१ | 
अविद्यावानचिद्या तम्‌ [ सवन्धवा० इला ० १७९ || 
श्रशरीर वा वसन्त न [ छन्दो ८।१२।१ ] 
असढकरणादुपाढानम्रहणात्‌ [ सासर्यरका० म 
रित द्यारोचनानानम्‌ [ मी० इखो०, प्रन्यक्न इलो० १२० ] 
[आ | 
श्रात्मनो वै शरीराणि; 
श्रत्मावारद्टन्य [ इउददा० >।४।५ | 


आध्रितत्व चान्यन्न निस्यद्रग्यभ्य [ प्रशा० मा०, षरू० १६] 
आट््विधाचूप्रत्यक्षम्‌ 


[ इ | 
इन्दरजाखादिपु आन्तम्‌ [ न्यायविनि° १।५२ ] 
[ उ | 
उन्क्ेपणापक्षेपणाङ्‌न्चन- [ प्रण मा०, पृ० ११] 
उपाद्रानकारणमद्दा हि 
{ ऊ] 
ऊ्वंमृरमध शाखम्‌ [ मगवदूगोता १५।१ [| 
{ए 
पर पवर तु भूतात्मा [ अद्ृतवि० उप०, प० १२, प्र० १५ ] 
णकमेवाद्धितीय ब्य { छन्टो० ६।२।१ || 


एङरूपतया तु य 


1, < „९५ 
५ ४ + 6 


५ ९५ 
०८ 9 


९८ 


२७ 


परिरिष्टर्‌ 


एकसविटि चि साति मदधी 


र ह 
एकस्यानेकवरत्तिनं 
[क], 
कमद्धेत फरुद्धेतम्‌ [ जाक्तमी० इलो० २५ ] 
कार्य्रान्तेरणु्रान्ि [ आक्ठमी° इलो° ६८ ] 
कु्वन्नात्मस्वरूपन 
[ग 
गुणा" रूपरसगन्धस्पश्च- [ प्रश्च० भा०, प्र० १० || 
गुणादठीना पञ्चानामपि [ प्रक्नमा०, प्र० १६] 
{ज | 
जन्माद्यस्य यन { बह्यसू० १।१।> | 
जातिक्रियागुणद्रव्यसना 
जावस्तथा निच्रंतिमभ्युपेत [ सन्दर १६।२९ ] 
[त | 
तर्कोऽप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना. [ महाभारत ] 
तत्र द्रव्याणि प्रथिन्यप्तेजो- [ प्रल० मा०, पए ८] 
तदुर्हजस्तनहातो 


तस्य टि हेतुरवाच्यों 
ताढा्म्यमस्य कस्माच्चेत्‌ [ मी० रलो ०, जछ्ति° इलो° ४७ | 


ताद्राच्स्य चेन्मत जाति [ टंदवि० प° ३२ | 
व्वव्पक्षे वहुकल्प्य स्यात [ स चन्धा०, उखो° १८२ | 
ध । 
दीपो यथा निव्रतिमभ्युपेत [ सौन्दर० १६।१८ | 
च्टे विरिष्टे जननादिहेतो [ युक्त्यजु० इटो० ३६ ] 
टु खजन्मग्रतरत्तिदीष- { न्यायसू १।१।२ ] 
€ 
2च्यगुणकमेसामान्य- [ प्रर भा०, प्र° ६ |] 
दरव्यादीना पज्चानामपि [ प्रशा० सा०, ० १६|| 
ठरव्य रुण क्रिाजाति- 
[न 
ने यातिन च नच्रामीत्‌ 
ने लाव्ययादुगोवुद्धि [ मी° दरो०, वन० इला० ४ | 


नाननुदतान्ययस्यतिरक कारणम्‌ 

नावनिनं सल्ल न पावको 

माचिदयास्यव्यविद्यायाम्‌ { सवन्धवा०, उलो १५७६ | 
नाशुक्त क्षीयते कम 

निव्यद्रव्यघृत्तयोऽन्त्या विक्ञेपा 

निर्विदोप न सामान्यम्‌ [ मी० इरो०, श्रकरनि०, इलो० १० `] 
न्यायार्जिंतधनस्तच्वक्ाननिष्टो 
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१४ 
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पयो वरमराख्मा स्मरविधरूणिताप्रक्षणा 


पिण्डमेदपु गोुद्धि [ मी० इखो०, चन ०, छरो० ७४ | 


्रकरतेमहास्ततयेऽहकार { साख्यका० २२ [| 
प्रतिपधगौणक्स्यनयुद्धपटानेकसमतिजिनोक्ते 
परत्यश्न कटपरनापोढमश्रान्तम्‌ { न्यायवि० १।> | 


प्रव्यक्नवुद्धि क्रमते न यच्च 
ग्रन्यश्नेण प्रतीतेऽभरं यदि पयनुयुज्यते- 
प्रदरीपनिर्वयणकरदपमास्मनिर्वाणम्‌ 
प्रमाणप्रमेयमश्यप्रयोजनद्टन्त- [ न्यायसू० १।१।१ | 
[व] 
बुद्धयध्यवसितमथं पुरूपदचेनयते 
ब्रह्मण्यविषटिते वाध्ात 
व्रह्मविद्यावद्रिष्ट चेत 


म 


[ शकतयलु° उको => ] 


[ सवन्धवा० उलो० १७८ || 
[ सव्रन्धवा० इष्टो १७५ | 


मु जीत विषयान्‌ कैडिचत्‌ 
(म) 
मद्याद्कवद्भूनसमागम त [ यु्स्यनु० इरो° २५ | 
मरश्रकृततिरत्रिङ् तिम ददाया { सास्यका० ३ | 
मोक्षाथी न प्रवर्तेत [ मो० इलोकर०, सवन्ध०, इरो० ११० | 
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याव्रज्जीवेन्सुख जीवत 

यावञ्जीवमह मौनी 

युक्त्या यन्न वटामुपमि 

युगपञ्छनानुत्पत्तिमिनसो लिद्धम्‌ 
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छुक्सस्म लुक्न दुप्रादिषएण 
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चस्तुनाऽन्यत्र मानानाम्‌ 

विषदन्ननवत्सचमन्नन्य 


[ आक्षमा० उखो० ४२] 


[ मेचन्धवा० उरो १८० || 
[ चिद्धित्रि० उलो १।२४ | 
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[न्त । 
क्षणाद्रूष्व न तिष्टन्ति 
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1-204-344. द्वात} २ [वणथ्रपय 1481, 1558 7166 5 8. 
एव्व 2-कएपषठ२ः 
(015 15 ॐ ल०्गथ€ एषा त्मा0०8९त $ 1918200 (9 5, 234) 
170 अं ङ्5्ठ 50 0ञाता ल्म सवा पाल ररणा तषा [६ 13 ववाल्व्‌ 0४ 
ए 21.41, [५ (ध प्राणता शप्प्पञप्मला, तव्9ि€ ० ©०ध्टा६5, 1०९५ 
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